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बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि अरब और भारत के 
सम्बन्धों पर किसी व्याख्यान या पुस्तक के रूप में एक क्रमबद्ध वर्णन 
अपने देश के निवासियों के समतज्ष उपस्थित करू । इससे एक तो 
ज्ञानसम्बन्धी बहुत सी बातों का संग्रह होता ही, दूसरे इसमें मेरा यह 
भी उद्देश्य था कि देश के हिन्दू और मुसलमान दोनों संयोजक अंगों 
को में उस स्वर्ण युग का स्मरण कराऊझूँ जब कि वे दोनों एकता के भिन्न 
भिन्न सस्बन्धों ओर शूंखलाओं से जकड़े हुए थे। में प्रयाग की 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी का अनुग्रहीत हूँ कि उसने मेरी इस बहुत दिनों की 
इच्छा पूरी करने का अवसर उत्पन्न किया। मुझे आशा है कि जिस 
उदारतापू् विचार से ये सब बिखरी हुई बातें बीसियों पुस्तकों से चुन 
चुनकर और हजारों प्र॒ष्ठों को पढ़कर इन थोड़े से पृष्ठों में एकन्र की 
गई हैं, उसी उदारतापूर्ण विचार से आंज ये सब बातें सुनी और कल 
पढ़ी जायेंगी । 

हमारा विश्वास है कि इस समय देश में जो आपस में द्वेष 
तथा विरोध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका सबसे बड़ा उत्तर- 
दायित्व हमारे यहाँ के स्कूलो ओर कालेजों में पढ़ाया जानेबाला 
इतिहास है। इसलिये आज हमारे राष्ट्रीय इतिहास-लेखकों का कत्तैव्य 
सब से बड़ा और महत्त्वपूर्ण है। 

एकेडेमी ने तो मुझसे केवल तीन व्याख्यान देनेके लिये कहा 
था, परन्तु मेंने इस विचारणीय विषय के सारे क्षेत्र और सब कोनों को 
घेरने के लिये पाँच व्याख्यान तैयार किए, जिसमें यह विषय किसी 
दृष्टि से अधूरा न रह जाय | 


बा 


इस पुस्तक की समस्त घटनाएँ और सामग्री अरबी की 
विश्वसनीय और प्रामाणिक पुस्तकों से प्राप्त की गई है” । कहीं कहीं 
किसी अँगरेज़ी या फ़ारसी प्रन्थ का भी उल्लेख आ गया है । 


सय्यद सुलेमान नद॒वी, 
२० अग्रेल् १६२६ ई० शिवली मज़िल, झ्ाज्ञमगढ़ । 
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सम्बन्ध का आरम्भ ओर भारत के 
अरब यात्री 


अरब और भारतव् दोनों देश संसार की दो विशाल तथा 
महान्‌ जातियों के धामिक तीथे और उपासना-मन्दिर हैं; और दोनों 
अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जातियों के लिये परम पुनीत तथा 
पवित्र हैं । भारतवर्ष के मूल निवासी कोन हैं इस सम्बन्ध में 
अनेक भिन्न भिन्न मत हैं। आय जाति का मनन्‍्तव्य या दावा तो 
आपने सुना ही होगा । परन्तु क्या अरबनिवासियों का पुराना दाता 
या सन्‍्तव्य भी आपने सुना है ? अभी कुछ ही हज़ार वर्ष हुए होगे 
कि आये जाति मध्य एशिया से चलकर पंजाब में आई थी और फिर 
आगे बढ़कर गंगा और यमुना के बीच के प्रदेश या दोआबे में फैल 
गई। परन्तु अरब के निवासियों का कथन यह है कि भारतव् के 
साथ उनका सम्बन्ध केवल कुछ हज़ार वर्षों का ही नहीं है, बल्कि 
मानव जाति की उत्पत्ति के आरम्म से ही यह देश उनका पेठ्क 
जन्मस्थान है । 

ह॒दीसों ओर कुरान की टीकाओ आदि में जहाँ हजरत आदम 
की कथा है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रवादों के आधार पर यह उल्लेख मिलता 
है कि जब हज़रत आदम आकाश की जन्नत या स्वर्ग से निकाले गए, 
तब वे इसी देश की जज्नत या स्वग सें, जिसका नाम “हिन्दोस्तान 
जन्नतनिशान” था स्वगंतुल्य भारत है, उतारे गए थे। सरन्दीप 
( स्वणद्वीप या लंका ) में उन्होंने पहला चरण रखा, जिसका चिह्न चहाँ 
के पवेत पर अब तक वत्तेमान है। इब्ने जरीर, इच्मे अबी हातिम और 
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हाकिस' का कहना है कि भारतवर्ष के जिस प्रदेश में हजरत आदम उतरे 
थे, उसका नाम दुजनाय है। क्‍या यह कहा जा सकता है कि यह 
दजनाय भारतवर्ष का दुखिना या दक्खिन है जो भारतवर्ष के दक्षिणी 
भाग का प्रसिद्ध नाम है ? अरब देश मे अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य 
तथा मसाले इसी दक्षिणी भारत से जाते थे , और फिर अरबनिवासियों 
के द्वारा वे समस्त ससार मे फैलते थे; इस लिये उन्चका कथन है कि ये 
सब द्रव्य उन उपहारो के स्मृतिचिह्न है जो हजरत आदम अपने साथ 
जन्नत से लाए थे । इन उपहारों मे से छुद्दारा के अतिरिक्त दो फल 
अर्थात्‌ नीवू और केले भारतवर्ष मे ही वर्तमान हैं। एक और 
प्रवाद यह है कि अमरूद भी जन्नत का मेवा था जो भारतवर्ष मे पाया 
जाता है । 

एक और प्रवाद यह भी है कि जन्नत या स्वर्ग में से चार नदियाँ 
निकली है--तील, फुरात, जेहून और सेहून। नील तो मिस्र देश की 
नदी है जिससे वहाँ की खेती का सारा काम होता है। इसी प्रकार 
इराक प्रदेश की उबेरता तथा हरियाली के लिये फुरात नदी का जो महत्त्व 
है, वह सब लोग जानते ही हैं । जैहून तुकिस्तान की नदी है; और 
तुकिस्तान के लिये इसका वहीं स्थान है जो नील और फुरात का मिस्र 
ओर इराक मे है। सेहून के सम्बन्ध मे कहा गया है कि यह भारतवर्ष 
की नंदी का नाम है। क्या जन्नत की इस चौथी नदी को गंगा समझा 
जाय ९ कुछ लोगों ने इसको सिन्धु नद ठहराया है । 

मीर आज़ाद बिलग्रामी ने “सुबहतुलू मरजान फी आसारे हिन्दो- 
स्वान” से भारतवर्ष के महत्त्व के वर्णन में कई पृष्ठ भेंट किए हैं। उसमें 








* तफसीर दुर्रे सन्यूर सुयूती, पहला खरड, पु० ५९। मिस्र देश से 
“यह और इसके उपरान्त के और अनेक प्रवाद श्रचलित है। साथ ही “उुबहतुल 
मरजान फी तारीख” हिन्दोस्तान का पहला खरड भी देखना चाहिए । - 
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यहाँ तक कहा गया है कि जब हज़रत आदम सब से पहले भारतवषे में 
ही उतरे और यहीं उन पर वही आई (अर्थात्‌ उनके पास इश्वरी आदेश 
आया ), तो यह समझना चाहिये कि यह वह देश है जिसमें सब से 
पहले ईश्वर का सन्देश आया था। यह भी माना जाता है कि मुहस्मद 
साहब की ज्योति हज़रत आदस के भाल में असानत के तौर पर रखी 
थी । इससे यह प्रमाणित होता है कि हज़रत मुहम्मद साहब का 
आरम्भिक अवतार या प्रकाश इसी देश में हुआ था। इसी लिये 
आपने कहा है--“मुझे भारतवर्ष की ओर से इश्वरीय सुगन्धि आती 
है।” यद्यपि हदीस की विद्या के महत्व का ध्यान रखते हुए ये 
सब प्रवाद बहुत ही निम्न कोटि के हैं, पर भिर भी इनसे यह बात 
प्रमाणित होती है कि साधारणतः जो यह समझा जाता है कि भारतवर्ष 
के साथ मुसलमानों का सम्बन्ध महमूद गज़नवी की विजयो के क्रम में 
हुआ ओर वे उसके उपरान्त यहाँ आकर बसे, वह कहाँ तक मिथ्या या 
अमपूण है। बटिक वास्तविक बात तो यह है कि वे इस देश को अपना 
विजित देश नहीं समझते, बल्कि अपनी पुरुषानुक्रमिक तथा पेत्क 
जन्मभूमि समभते हैं; और जो लोग ऐसा नहीं समभते, उन्हें ऐसा 
समभाना चाहिए। अस्तु; ये तो इतिहास काल से पू की बातें 
हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि मुसलमान 
लोग महमूद से सैकड़ों वर्ष पहले भारतवर्ष में आ चुके थे और जगह 
जगह पर उनके उपनिवेश स्थापित थे । 

इस्लाम के उपरान्त अरबों और मुसलमानों में कुलीनता के विचार 
से सब से वड़ा स्थान सादात अर्थात्‌ सैयदों का है। वत्तमान सैयद- 
वंशों का वहुत बड़ा भाग हज़रत इमाम हुसैन के सुपुश्र हज़रत इसाम 
जेनुलआविदीन के वंशजों में से है। हज़रत जेनुलआविद्दीन की 
माता अरब नहीं थीं। इरानियों का दावा है कि वे ईरानी थीं और 
राजवंश की थीं। परन्तु कुछ इतिहास लेखको ने उन्हें सिन्ध की 
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बतलाया है ।' यदि यह अन्तिम कथन सत्य हो, तो यह मानने से 
क्या आपत्ति हो सकती है. कि अरब तथा इस्लाम के सब से श्रेए० ओर 
पविन्न वंश उत्पन्न करने मे भारतवर्ष का भी अंश है! ओर फिर 
यह कहना भी ठीक होगा कि चाहे और मुसलमान हो या न हो, 
परन्तु जैतुलूआबिदीन अली कौ सन्तान सैयद लोग सदा से आधे 
भारतीय हैं । 

सैबर की घाटी की ओर से उत्तरीय भारत में आनेवाले 
मुसलमान तुर्कों और अफगानो का समय हिंजरी चौथी शत्ताव्दी का 
आरम्भ है। महमूद ने सन्‌ ४१८ हिं० में लाहौर पर विजय प्राप्त की 
लेकिन दक्षिणी भारत अर्थात्‌ मालाबार ओर कारोमंडल से गुजरात तक 
के प्रदेश इसके सेकड़ो वर्ष बाद तक भी मुसलमानों के अधिकार में नहीं 
गए थे। सन्‌ ६९७ हि० मे सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात 
पर विजय प्राप्त कर के उसे दिल्ली के अधीनस्थ प्रदेशों भे मिला लिया 
था; और उसी समय सुलतान अलाउद्दीव की सेनाओ ने मद्रास की 
ओर केवल एक बार मालाबार और कारोमंडल के समुद्र तट के प्रदेशों 
को पार किया था। परन्तु वह्‌ विजय अस्थायी थी। इसके उपरान्त 
बिजयनगर की दीवार ने कई शताव्दियों तक अफगानो और मुग़लो को 
आगे नही बढ़ने दिया था। दक्षिण के बहमनी साम्राज्य का सारा 
जीवन बिजयनगर के साथ लड़ाई झगड़े करने मे ही बीता था, परन्तु 
वह भी कृष्णा नदी से आगे किसी प्रकार से नही बढ़ सका था। हाँ, 
बहमनी साम्राज्य की राख से जो पॉच लपटें उठी थी, उन्होने बहुत 
कठिनता से सन्‌ १५६५ ई० मे उसे भस्मकर के निःशेष किया था। 
फिर भी आलमगीर के समय तक छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने ही रहे । 


* देखो किताइलूमआरिफ, इब्ने कुतैबा; और इज्ते खज्लिकान; 
तज़किरा अली बिन हुसैन ज़ेचुलआबिदीन । 
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अरकाट, मैसूर और मदरास के प्रदेशों पर उन्होंने यों ही उचटता सा 
पैर रखा ; परन्तु उनमें से कोई अधिक समय तक वहाँ जस न सका। 

इस सिंहावलोकन से हमारा यह दिखलाने का अभिग्नाय है कि 
खैबर की घाटी से उठनेवाली लहरों का भारतवर्ष के किन प्रान्तों पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कब क्या प्रभाव पड़ा और भारतवष के 
किस प्रान्त से किस समय तक हमारे विषय का सम्बन्ध है । 


पंजाब सन्‌ ४१४हि० ; १०२३ ई० 
सिन्ध सन्‌ ५८२५हि० ; ११८६ ईं० 
दिल्ली, कन्नीज, अवध, बनारस सन्‌ ५८५हि० ; ११९३ इ० 
बिहार ओर बंगाल सन्‌ ५९३-९०८हि० ; ११९५-९९ ई० 
दक्षिण ( देवगिरि ) सन्‌ ६९१हि० ; १२९४ ईं० 
गुजरात सन्‌ ६९७हि० ; १२९७ ई० 
महाराष्ट्र ओर मद्रास सन्‌ ७१२हि० ; १३१२ ई० 


इस लिये अरबों ओर हिन्दुओं के आपस के सम्बन्धों के 
विषरण में हम प्रत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में खैबर से आनेवाली जातियों 
के द्वारा उसके विजित होने तक की सब बातों का वर्णन कर सकते हैं । 

हिन्दुस्तान और अरब संसार के वे महादेश हैं जो एक प्रकार 
से पड़ोसी कह्टे जा सकते हैं। इन दोनों के मध्य में केवल एक समुद्र 
पड़ता है, जिसके ऊपर ऐसी लम्बी चौड़ी सड़कें निकली हैं जो एक देश 
को दुसरे देश से मिलाती हैं। ये दोनों देश एक समुद्र के दो आमने 
सामने के स्थल के तट हैं। इस विशाल समुद्र का एक हाथ यदि 
अरबों के देश काबे की भूमि का पछा पकड़े हुए है, तो उसका दूसरा 
हाथ आयावत्ते के चरण छूता है। समुद्रतट के देश स्वभावतः व्यापारी 
होते हें। यही पहला सम्बन्ध है जिसने इन दोनों जातियों को एक 
दूसरे से परिचित कराया। हज़ारों वर्ष पहले से अरब के व्यापारी 
भारतवष के समुद्रतट तक आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक 
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पदार्थों को मिख और शाम देश के द्वारा युरोप तक पहुँचाते थे भौर 
वहाँ के पदार्थ भारतवर्ष, उसके पास के टापुआ, चीन और जापान तक 
ले जाते थे । 

अरबवालो का मार्ग यह था कि वे मिस्र ओर शाम के नगरो से 
चलकर स्थल-मार्ग से लाल सागर ( २०१ 5६9 ) के किनारे किनारे 
जहाज को पार करके यमन तक पहुँचते थे; ओर वहा से पालचाली 
नावो पर बैठकर कुछ लोग तो अफ्रिका और हच्श देश को चले जाते 
थे और कुछ वही से समुद्र के किनारे किनारे हजरमौत, उस्मान, 
बहरैन, और इराक के तटो को पार कर के फारस की खाड़ी के इरानी 
तटो से होकर बलोचिस्तान के बन्द्रगाह तेज मे उतर पडते थे; या 
फिर आगे बढ़कर सिन्ध के बन्द्रगाह देवल ( कराची ) में चले आते 
थे; ओर फिर और आगे बढ़कर गुजरात तथा काठियावाड़ के बन्द्रगाह्‌ 
थाना ( बम्बई ) खम्सात चले जाते थे। फिर आगे बढ़ते थे और 
समुद्र के मार्ग से ही कालीकट और कन्याकुमारी तक पहुँचते थे। कभी 
मद्रास के किसी तट पर ठहरते थे ओर कभी लंका तथा अंडमन होकर 
फिर सीधे सद्रास के अनेक बन्द्रगाहो पर चक्कर लगाते हुए बगाल की 
खाड़ी मे प्रवेश करते थे ; और बंगाल के दो एक बन्द्रगाहों को देखते 
हुए बरमा ओर स्याम होकर चीन चले जाते थे और फिर उसी मार्ग 
से लोट आते थे। 

इससे पाठकों को यह विद्ति हो गया होगा कि इन लोगो के 
जहाज भारतवर्ष के समुद्रवट के सभी नगरो और टापुओ में बराबर 
चक्कर लगाया करते थे और इतिहास काल से पहले ही से इनका बराबर 
आना जाना होता था। 

संसार की समुद्री व्यापार करनेवाली सव से पहली जाति का 
नास फिनीशियन है। यह यूनानी नाम है। इब्रानी भाषा मे इनका 
नाम कनआनी है; और इनको आरामी भी कहते हैं। अरबवाले 
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इनको इरम कहते हैं ओर यही नाम कुरान में भी है। उसमें एक स्थान 
पर आया है--“आदे इरम ज़ातुलू इमाद' ? अथोत्‌--“बड़े बड़े स्तम्भों 
ओर भवनोंवाले इरम के वंशन आद लोग ।” और इसी साम्य के कारण 
उर्दू! तथा फ़रारसी भाषा में भी “बहिश्ते इरम” कहते हैं । 
यह कौन जाति थी १ अन्वेषकों का कथन है. कि ये लोग अरब 
थे जो बहरेन के समुद्रतट के पास से उठकर शाम के समुद्गरवट पर जा 
बसे थे। पूव में बहरेन ही मानो इनका पूर्वीय देशों के लिये बन्द्रगाह 
था; और शाम देश में भूमध्य सागर ( ४९०ा७हथ्याध्श् 5९29 ) के तट 
पर इनका पश्चिमी बन्द्रगाह था, जहाँ से वे यूनान के टापुओं, युरोप के 
नगरों और उत्तरी अफ्रिक्ना के तटो तक चले जाते थे । इधर पू में वे 
ईरान, भारत और चीन तक की खबर लेते थे। यूनान में इसी जाति 
के द्वारा सभ्यता का आरम्भ हुआ ओर उत्तरी अफ्रिक्ा के किनारे 
कार्थज की नींव पड़ी । परन्तु पूर्वी देशों पर इनके जो प्रभाव पड़े, उनका 
पूरा पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है। यह तो सभी लोग जानते हैं 
कि भारत की समस्त लिपियाँ, बलिक समस्त आये लिपियाँ बाई ओर से 
लिखी जाती हैं। परन्तु पाठकों को यह सुनकर आश्चय होगा कि 
आयोवत्ते की आरम्मिक लिपियाँ सामी लेख-प्रणाली की भाँति दाहिनी 
ओर से लिखी जाती थीं। इसके अतिरिक्त गिनती के लिखने का ढंग 
भी कदाचित्‌ इसी व्यापार करनेवाली जाति से सीखा गया था। 
४एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका,” ११वाँ संस्करण ( +0४००७०८०९७ 
छि709777०9 ) में “संस्कृत” विषयक निबन्ध का लेखक यहाँ की 
आरम्भिक लिपि का इतिहास निम्नलिखित शब्दों में बतलाता है-- 
“भारतीय अक्षरों के आरम्भ का प्रश्न अभी तक “सन्देहों से 
ढका है। भारतीय लिपि के सब से पुराने उदाहरण वे लेख हैं जो 
चट्टानों पर खुदे हुए हैं। ये पाली भाषा (वह प्राकृत जो दक्षिणी बौद्ध 
धामिक लेखों के लिये प्रयुक्त की जाती थी ) के वह धार्मिक प्रज्ञापन हैं 
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जिन्हे सन्‌ २५३ ई० पू० मे मौय वंश के सम्राद्‌ अशोक ने खुदवाया था । 
ये शिलालेख उत्तरी भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पेशावर के पास 
और गुजरात में गिरनार से लेकर पूर्वी समुद्रतट पर कटक के जिले में 
जौगड़ ओर धौली तक फैले हुए हैं। चरम पश्चिम के वे शिलालेख जो 
कपूरदागढ़ी या शहबाजगढ़ी ओर मन्सूरा ( मानसेहरा ) के आस पास 
है, दूसरे शिलालेखो की वर्णमाला से बिलकुल भिन्न अक्षरों मे लिखे 
गए हैं। वे दाहिनी ओर से बाई ओर पढ़े जाते है । इनको साधारणतः 
“आये पाली” कहा जाता है। ये अक्षर यूनानी ओर अयोनिटया के 
भारतीय-सीथियन शासको के सिक्कों मे भी काम मे लाये गये हैं। रहे 
दूसरे अक्षर जो, बाई ओर से दाहिनी ओर को पढ़े जाते है, हिन्दी-पाली 
अक्षर कहे जाते है। इनमे से पहले अक्षरों ने, जिनको खरोष्ठी या 
गान्धार लिपि भी कहा जाता है और जो यो देखने से किसी सामी और 
कदाचित्‌ आरामी भाषा से सम्बन्ध रखते है, वाद की लिखावटो पर 
अपना कोई प्रभाव नही छोड़ा है। दूसरी ओर हिन्दी पाली या त्राह्मी 
अक्षर हैं जिनसे भारत के आजलक के अक्षर निकले है। इन 
हिन्दीपाली व बआाह्मी अक्षरो का मूल अभी निश्चित नही हुआ है--वह 
सन्दिग्ध ही है। यद्यपि अशोक के समय तक इस लिपि ने बहुत अधिक 
उन्नति कर ली थी ओर विद्या सम्बन्धी विषयों मे इसका आश्वयेजनक 
रूप से व्यवहार किया जाने लगा था, लेकिन फिर भी इसके कुछ अक्षर 
पुराने फिनीशियन अक्षरों से (जो स्वयं कदाचित्‌ मिस्री चित्रलिपि से 
निकले थे ) बहुत मिलते ज्ुलते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि 
कदाचित्‌ इनका मूल भी सामी ही हो। शायद अब इस बात का पता 
कभी न चलेगा कि अपने देश मे इसका कब और किसके द्वारा प्रचार 
हुआ। जो हो प्रंफेसर बुलहर ( ?7ए 309० ) ने यह अनुमान 
किया हे कि कदाचित्‌ इराक के व्यापारियों ने ई० पू० आठवी शताब्दी 
मे इन अक्षरों का यहाँ प्रचार किया हो। फिर सी मौर्य और आन्ध्र 
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शिलालेखों में इन अच्षरो ने जो पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया है और जितने 
विस्तृत प्रदेश में वे फैले हुए है, उसका ध्यान रखते हुए बिना किसी 
प्रकार के सन्देह के यह बात मान ली जा सकती है. कि भारतवप में 
अशोक से बहुत पहले भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिये लिखने को कला का 
प्रचार था। उस समय के साहित्य में लेखन-प्रणाली का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है; और इसका कारण कदाचित्‌ यही हो सकता है कि ब्राह्मण 
लोग अपने पवित्र ग्रन्थों को लेखबद्ध करना पसन्द नहीं करते थे । 

“अब रहा भारत में अड्डो के सम्बन्ध का प्रभ। इसवी सन्‌ के 
आरम्भ में खरोष्ट्री शिलालेखों में अद्बभू जिस ढंग से लिखे गए है, वह 
ढंग यह है कि पहली तीन संख्याएँ लकीरो के द्वारा प्रकट की जाती 
हैं। चार की संख्या एक भुके हुए क्रासया सलीब की तरह है। 
ओर, पॉच से नो तक की रंख्याएँ इस प्रकार लिखों जाती हैं ४ + १ 
से लेकर ४ + ४ +- १। इसके सिवा दस, बीस ओर सो के लिये 
कुछ विशेष चिह्न हैं। वाकी दहाइयों को दस मिलाकर इस प्रकार 
लिखा जाता है। जेसे, यदि पचास लिखना हुआ तो इस प्रकार 
लिखते है २० + २० + १०। यह वात प्रमाणित हो चुकी है 
कि लिखने का यह ढंग सामी या शायद्‌ आरासी है। इंसवी छठी 
शताब्दी तक के त्राह्मी शिलालेखो में एक दूसरे ही प्रकार के अक्लों का 
व्यवहार किया गया है। १ से १ तक के लिये आड़ी लक्कीरें हैं। फिर 
४ से ९ तक की इकाइयों ओर १०, ९०, १०० और १००० के लिये 
विशेष चिद्द है। बहुत सस्भय है कि यह तरीक़ा सिख्र से निकला 
हो, ओर संख्याएँ लिखने का वह दशमिक अकार जो सब से पहले 
गुजरात के शिलालेख से मिलता है कदाचित्‌ यही के ज्योतिषियों या 
गशितल्ञा ने निकाला हो | 

पर इससे भी बढ़कर आर्चय की बात यह है कि महाभारत के 
समय से भी भारत से एस लोग थे जा अरबी भापा जानते घथे। इस 


कि. 
का 
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बात पर विश्वास करना है तो बहुत कठिन; लेकिन फिर भी एक बड़े 
पंडित ने इसको माना है, इस लिये में इसे न मानने का साहस नहीं... 
कर सकता । “सत्या्थ-प्रकाश” के लेखक स्वामी द्यानन्द जी ने ११ वें 
समुछास ( पहला पे, अध्याय १४७) में लिखा है--“महाभारत 
में जब कौरवों मे लाख का घर बनाकर पांडवों को उसके अन्दर 
जलाकर फूँक देना चाहा, तब विदुर जी ने युधिष्टिर को अरबी 
( यवन ? ) भाषा मे बतलाया; और युधिप्ठिर ने उसी अरबी भाषा में 
उन्हे उत्तर दिया ।” यदि यह बात ठीक हो तो अरबो और हिन्दुओं 
का सम्बन्ध कितना पुराना ठहरता है ! 

अरबो ओर हिन्दुओ के सम्बन्ध का एक ओर द्वार भी था। 
इसका स्वरूप यह था कि ईरान के बादशाह का प्रायः बलोचिस्तान 
ओर सिन्ध पर अधिकार रहा करता था। इस अधिकार के सम्बन्ध 
से सिन्ध के कुछ लड़ाके कबीलो या वंशो की सेनिक टुकड़ियाँ इरानी 
सेना मे सम्मिलित थी। इन लड़ाके कबीलो में से दो का उल्लेख अरबो 
ने किया है; ओर वे दोनो कबीले जाट ( ज़त ) और मेंड या मीड़ हैं । 
ये दोनो सिन्ध की प्रसिद्ध जातियों थी। एक हदीस मे कहा है कि 
अच्दुल्लाह बिन” मसऊद सहाबी ने हज़रत मुहम्मद साहब के साथ एक 
विशेष आकार के लोगो को देखा था, जिनके सम्बन्ध मे उन्होंने 
बतलाया था कि उनका चेहरा जाटो की तरह था।' इससे जान पड़ता 
है कि अरबवाले इसवी छठी शताब्दी से भी जादों को जानते थे। 








! अरबी मे बिन का अथ “लडका” होता है। “अब्दुज्ञाह बिन 
मसऊद” का झथ्थ हे---ससऊद का लडका अब्दुल्लाहख। आगे भी जहाँ दो 


नामों के बीच में “बिन”? शब्द आये, वहाँ इसी प्रकार अर्थ लगाना चाहिए--- 
झनुवादक । 


* तिरमिज्ञी अबयाबुलू-इस्साल । 
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जब ईरानी लाग हार गए, तब ये बहादुर जाद लोग हवा का रुख 
देखकर कुछ शर्तों के साथ आकर मुसलमानों के लश्कर में मिल गए। 
मुसलमान सेनापति ने इनकी बहुत प्रतिष्ठा की और इनको अपने 
क़बीलों में मिला लिया। हज़रव अली ने जमलवाले युद्ध के अवसर 
पर बसरे का खजाना इन्हीं जाटों की रक्षा में छोड़ा था ।! अमीर 
मुआविया ने रूमियों का मुक्काबला करने के लिये इन लोगों को ले 
जाकर शाम देश के समुद्र तट के नगरों में बसाया ओर वलीद 
' बिन अब्दुल्मलिक ने अपने समय में इनकों अन्ताकिया में ले जाकर 
बसाया था ।* 


“हिन्द शब्द 


सुसलमानों के आने से पहले इस पूरे देश का कोई एक नाम 
नहीं था। हर प्रान्त का अलग-अलग नाम था या हर राज्य का 
नाम उसकी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। जब फ़ारसवालों ने इस 
देश के एक ग्रान्त पर अधिकार किया, तब उन्होने उस नदी का नाम 
“धहिन्द्हो” रखा जिसको सिन्‍ध नदी कहते है ओर अरबों की भाषा 
में जिसका नाम महरान है। पुरानी ईरानी भाषा ओर संस्कृत में “स” 
ओर “ह” आपस में बदला करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। 
इस लिये फ़ारसवालों ने इसको “हिन्द्हो” कहकर पुकारा और इससे 
इस देश का नाम “हिन्द” पड़ गया। अरबो ने, जो सिन्ध के सिवा 
इस देश के दूसरे नगरो को भी जानते थ, सिन्ध को 'सिन्ध' ही कहा | 
लेकिन उसके सिवा भारतवणे के दूसरे नगरों या अदेशों को हिन्द निश्चित 
किया। अन्त में यही नाम सारे संसार में सिन्न सिन्न रूपों में फैल गया | 





! तारीखे तबरी। 
२ विलाज़ुरी; असावरा का वर्णन । 
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इसके “ह” का “अ” हो गया, जिससे फ्रान्सीसी भाषा में इंड ओर 
इण्डिया बना, और इसीके भिन्न भिन्न रूप सारे संसार मे फैल गए। 
खेबर की ओर से आनेवाल़ी जातियों ने इसका नाम हिन्दुस्थान रखा, 
जो फारसी उच्चारण मे हिन्दुस्तान बोला जाता है। यह बहुत आश्चये- 
जनक बात है कि “हिन्द” शब्द अरवो को ऐसा प्यारा लगा कि उन्होने 
देश के नाम पर अपनी ख्रियो का यह नाम रखा । अरबी कविता में इस 
नाम का वही स्थान है जो फारसी मे लेला और शीरी का है । 


हिन्दोस्लान पर अरबों के आक्रमण 


तात्पय यह कि इस प्रकार के दोहरे तेहरे सम्बन्ध थे, जिनके 
कारण इस्लाम के बाद अरवो का ध्यान भारत की ओर मुका; और 
उन्होंने इंरान की विजय के बाद इसके उपनिवेशों और दूसरे स्थानों 
को अपने व्यवहार से लाना आवश्यक समझा । इस प्रकार मकरान 
ओर बलोचिस्तान के बाद सिनध की सीमा इनके सामने थी। इसके 
सिवा इनको अपने व्यापारी जहाजो की रक्षा के लिए भारत के किसी 
समुद्रतट के बन्द्रगाहू की तलाश थी। इस लिये हजरत उमर के 
शासन काल मे अरबी जहाजो के वेड़े किसी अच्छे बन्द्रगाह पर, 
अधिकार करने के लिए भारत के समुद्र के किनारे मँडराने लगे | आज- 
कल जिस जगह बम्बई का शानदार शहर बसा हुआ है, उसके पास 
थाना नास का एक छोटा सा बन्दर था, जो अब भी है। सब से पहले 
सन्‌ १५ हि० ( सन्‌ ६३६ इे० ) मे वहरैस के शासक की आज्ञा से 
अरबो ने इसी बन्द्रगाह पर पहली चढ़ाई की। इसके बाद भड़ौच 
( बरौस ) पर चढ़ाई की, इसी समय मुग्गीरा नाम के एक दूसरे अरब 
ने देवल पर, जो सिन्ध का बन्द्र था और जो ठट्ठा या वर्तमान कराची 
के पास था, चढ़ाई की । इसके कुछ ही वर्षो के बाद हज॒रत उस्सान 
के समय से एक समुद्री ढुकड़ी इन बन्द्रगाहो क्री देख भाल कर के 
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चली गई । हजरत अली के समय ( सन्‌ ३९ हि० ; सन्‌ ६६० इ० ) 
से एक अरब सरदार नियमित रूप से इन पग्रान्तों की देख भाल 
करने लगा। पर सन्‌ ४२ हि? ( सन्‌ ६६३ ई० ) में वह सार डाला 
गया | सन्‌ ४४ हि० ( सब्‌ ६६० ३० ) में अमीर मुआविया- मे मुहल्लिब 
नाम के एक सरदार को सिन्ध की सीमा का रक्षक बनाकर भेजा ; ओर 
उसके बाद अरबों के शासन में यह एक स्थायी पद बना दिय गया । 
सन्‌ ८६ हिं० ( सन्‌ ७०० ३० ) में जब द्मिश्क के राज-सिंहासन 
पर वलीद असवी ( मुआविया नासक अमीर के बंश का ) बैठा और 
उसकी ओर से हज्जाज नामक सरदार इराक़, इरान, मकरान और 
बलोचिस्तान अथोत्‌ पूर्वी अधिकृत प्रदेशों का शासक बनाया गया, तब 
उसने भारत और उसके टापुओं के साथ अपने सम्बन्ध ओर दृढ़ किए । 
अरब व्यापारी बराबर आते जांते रहते थे; पर साथ ही भारत के प्रायः 
समुद्री किनारों से समुद्री डाकूलोग उनके जहाज़ों पर डाके डाला करते 
थे। अलबेरूनी के समय ( सन्‌ ४२४ हि० ) तक सोमनाथ और कच्छ 
में इन समुद्री डाकुओं के सबसे बड़े अड्डे थे ।' जो हो, घटना यह है 
कि लंका में कुछ अरब व्यापारी व्यापार करते थे। वहाँ उनका देहान्त 
हो गया। लंका के राजा ने उनकी स्त्रियों ओर बच्चों को एक जहाज़ पर 
बैठाकर इराक़ की ओर भेज दिया। रास्ते में सिन्ध के देबल नामक 
बन्दरगाह के पास डाकुओं ने उस जहाज़ पर छापा मारा और उन ख्त्रियों 
को पकड़ लिया। उस विपत्ति के समय स्त्रियों ने हज्जाज की दुह्ाई 
दी। जब हज्जाज को यह समाचार मिला, तब उसने सिन्ध के राजा 
दाहर को लिख भेजा कि इन ख्तियो को रक्षापूबक मेरे पास भेजवा दो । 
राजा ने उत्तर दिया कि यह समुद्री डाकुओं का काम है; जो हमारे 
अधिकार में नहीं हैं । इराक़ के शासक हज्जाज ने यह बात नहीं मानी | 


मा मा मल मल मत मे मम मत दल पमकिन मलिक: फल कलश 
* किताब उलू हिन्द, पु० १०२ ( लल्दुन का संस्करण ) 
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इसी बीच में एक और घटना हो गई। वह यह कि सकरान से कुछ 
अपराधी और विद्रोही लोगो ने आकर सिन्ध से शरण ली ओर उन्होंने 
राजा दाहर की अधीनता में अपना एक जत्था चना लिया | इस घटना ने 
भी हज्जाज को उत्तेजित किया | इस लिये उसने अ पने नवयुवक भतीजे 
मुहम्मद्‌ बिन' कासिम की अधीनता में शीराज़ से छः हजार सेनिक 
सिन्ध की ओर भेजे । साथ ही कुछ सामग्री सहित कुछ सेना समुद्र के 
रास्ते से भी सिन्ध की ओर भेजी और उसकी सहायता के लिए ईरान 
के पुराने खुश्की रास्ते से भी छुछ सेनाएँ भेजी। सन्‌ ९३ हि में 
मुहस्मद्‌ बिन कासिस सिन्ध पहुँचा और तीन वर्ष के बीच में उसने छोटे 
काश्मीर ( अरब लोग पंजाब को छोटा काश्मीर कहते थे ) की सीमा 
मुलतान से लेकर कच्छ तक और उधर मालवे की सीसा तक अपना 
अधिकार कर लिया; और सारे सिन्ध प्रदेश में उसने बहुत ही 
न्याय और शान्ति का राज्य स्थापित कर दिया। राजा दाहर के 
साथ मिलकर जिन भारतीय सेनिको ने अरबो का सब से अधिक सामना 
किया, उनका नाम बिलाजुरी ने, जिसने अपनी पुस्तक सन्‌ २५७ हि० 
( सन ८५० ई० ) में लिखी थी, “तकाकिरा” बतलाया है जो अरबी 
भाषा मे “ठाकुर” शब्द का बहुवचन का रूप है। सन्‌ ९६ हि० मे वलीद्‌ 
का देहान्त हुआ और उसके स्थान पर सिहासन पर सुलैमान बैठा । 
हज्जाज और उसके वंश के लोगो तथा कमेचारिया के साथ उसकी 
व्यक्तिगत शत्रुता थी , इस लिये उसी वर्ष उसने हज्जाज के नियुक्त किए 
हुए दूसरे अधिकारियों के साथ मुहम्मद्‌ बिन क्वासिस को भी सिन्ध से 
वापस बुला लिया ; और अन्त में अपनी व्यक्तिगत शबन्ुता का बदला 
लेने के नशे मे उसकी हत्या भी करा दी। इस हत्या के कारणों में राजा 
दाहर की दो कन्यायो का कथानक उल्लेख करने के योग्य नहीं 


* क़ासिस का लडका मुहम्मद । 
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है; क्योंकि उसका कई बार खंडन हो चुका है। हाँ, यह घटना अवश्य 
स्मरण रखने के योग्य है कि जब क्लासिम सिन्ध से लौठने लगा, तब 
सिन्ध की प्रजा ने अपने सुशील और न्यायी विजेता के वियोग में 
आँसू बहाए ओर उसकी स्छृति में उसकी मूर्ति बनाकर स्थापित की । 

इसके उपरान्त बहुत से शासक नियुक्त होकर यहाँ आते रहे । 
सन्‌ ६०७ हि० सें जुनेद यहाँका शासक होकर आया। यह बहुत 
बड़ा साहसी अधिकारी था। इसने सिन्ध से कच्छ पर चढ़ाई की । 
वह पहले मरमद्‌ में पहुँचा ओर वहाँ से मांडल और फिर धबख तक 
गया। यहाँसे वह भड़ीच के बन्दरगाह तक पहुँच गया और उसके 
एक अधिकारी ने उज्जैन ( सालवा ) तक धावा किया; ओर वहाँ से 
फिर सम्मैद ओर भीलमाल को जीतता हुआ गुजरात पहुँचा और 
वहाँ से वह फिर सिन्ध लौट आया, परन्तु इन सब विजयों का महत्व 
आकर निकल जानेवाली आँधी से अधिक नहीं है। सन्‌ १३१ हि० 
( सन्‌ ७५१ ३० ) में अरबी शासन का पृष्ठ उलट गया। अमवियों 
( सुआविया के बंश के लोगों ) के स्थान पर अब्बासी लोग आए। 
शाम के स्थान पर इराक साम्राज्य का सूबा निश्चित हुआ और 
शासन का केन्द्र दमिश्क से हटकर बश़दाद चला गया। इस 
परिवत्तेन ने भारत को अरब साम्राज्य के केन्द्र से बहुत अधिक पास 
कर दिया। सन्‌ १४० हि० ( सन्‌ ७०९ हूं० ) में हिशास सिन्ध का 
शासक होकर आया | उसने उसर बिन जमल नामक एक अधिकारी 
को जहाज़ों का एक बेड़ा देकर गुजरात भेजा वह छूटमार करके थोड़े 
ही दिनों में विफल-होकर लौट आया। अन्त सें हिशाम ले स्वयं एक 
बेड़ा लेकर भड़ोच के पास गन्धार पर अधिकार किया और वहाँ उसने 
अपनी विजय के स्मारक में एक ससजिद बनवाई। यह गुजरात देश 
में इस्लाम का पहला चरण था और सिन्ध को छोड़कर बाकी सारे 
भारत में यह पहली मसजिद थी । 
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मनन्‍्सूर के बाद मह॒दी खलीफा हुआ। उसकी आज़ा से 
अब्दुलमलिक ने गुजरात पर फिर चढ़ाई की और सन्‌ १६० हि० 
( सन्‌ ७७८ ई० ) मे बारबुद्‌ को, जिसका हिन्दी नाम भाडभूत है और 
जो भड़ौच के पास है, जीत लिया। पर सयोग से सेना में मरी फेल 
गई, जिससे एक हज़ार सिपाही सर गये। इस दुघटना से अरब 
लोग विकल होकर उलटे पॉब लोट गए । 

बग़दाद का साम्राज्य मोहतशिम विज्लाह अव्यासी तक, जिसको 
मृत्यु सन्‌ २२७ हि० मे हुईं, दृढ़ रही । इसके बाद दिच पर दिन वह 
ऐसी निबेल होती गई कि सिन्ध और भारत से उसका सम्बन्ध हूट 
गया। कुछ दिनो तक अरब अमीर लोग यहा स्वतन्त्र बने रहे ; पर 
अन्त मे हिन्दू राजाओं ने फिर अपना अधिकार कर लिया। बाद्‌ से 
केवल दो प्रसिद्ध अरब रियासते यहाँ वनी रह गई', जिनमे से एक 
मुलतान मे थी ओर दूसरी सिन्ध के अरबी नगर सन्सूरा मे थी। यहाॉ 
यह बात लिख देने के योग्य है कि इन हिन्दू राजाओ ने भी सुसलमान 
प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उनकी मसजिदों को 
उसी प्रकार अपने स्थान पर बनी रहने दिया।* 


सिन्धियों की हार का रहस्य 


इसके आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना चाहिए कि कुछ ही 
हज़ार अरबो की जो सेना इतनी दूर से चल कर यहाँ आई थी, उसने 
एक ही आक्रमण से केसे इस देश पर अधिकार कर लिया। मेरी 
समझ में सिन्धियो की हार भी उसी एक कारण से हुई थी, जिससे 
संसार की हर एक जाति दूसरी जाति के अधीन हुई है। अरबो के 
विवरण से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि उस समय अर्थात्‌ 








श्र घन कक का डः कप बुल्दान ०-4 
इन सब घटनाओं का उल्लेख फुवृहुलूब॒ुल्दान ( बिलाज़री ) में है। 
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हिजरी पहली शताब्दी के अन्त ओर इसवी आठवीं शताब्दी के आरम्भ 
में सिन्‍्ध में बौद्ध धस का प्रचार था। अरबवाले बोद्धों को समनियः 
कहते थे। (इस शब्द्‌ पर आगे चलकर विचार होगा )। भूगोल के 
सभी लेखकों ने यहाँ बुद्ध नाम की एक बस्ती का उल्लेख किया है।' 
जिसका ठीक नाम चचनामे में बुद्धपुर है ।' फिए यहाँ नवविहार' नाम 
के एक उपासना-मन्दिर का उल्लेख मिलता है जो विशेष रूप से बोढ़ों 
के मन्द््‌रि का नाम है। उनके पुजारी का नाम समनियः मिलता है जो 
ब्राह्मणों के विरोधी थे। इलियट साहब भी हमारे इस कथन का 
समर्थन करते हैं कि उस समय सिन्ध का घसे बौद्ध था। बहू 
कहते हैं-- 

“जब मुसलमानों को पहले पहल भारत की जातीयता से काम 
पड़ा, तब सिन्ध में बौद्ध मत का पूरी तरह से प्रचार था; इस लिये 
निश्चित रूप से इस नाम “बुद” का मूल रूप “बौद्ध” है, न कि 
फ़ारसी शब्द “बुद” (बुत ) जो कदाचित्‌ स्वयं भी बोद्ध शब्द का 
ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस बात के बहुत से चिह्न अब भी मिलते 
हैं कि उस समय सिन्ध की तराई में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। केवल 
विशेष रूप से चीनी यात्रियों के विवरणों और इब्न खुदाजिबया के 
वर्णन से ही इसका समर्थन नहीं होता, बल्कि अरब लेखकों के कुछ 
संकेत ओर उल्लेख भी ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मणों और बोडों के एक दूसरे 
के विरोधी होने का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि इन 
लोगों की धर्म सम्बन्धी बातों ( और विशेषतः प्रार्थना के ढड़ श्राद्ध या 
बढ़ों के नाम पर दान पुएय करने आदि ) में आपस में इतना सूक्ष्म 





९ बुशारी मुकदसी और इज्न हौकल का “जिक्रे सिन्ध” । 
२ इलिपट का इतिहास ; पहला खंड ; एछ १४८। 
१ उक्त अन्‍य और खंड ; ए० १० । 


१८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


अन्तर है कि अनजान ओर अभिमानी विदेशियों का ध्यान कठिनता 
से इस ओर जा सकता था। इसी लिये जहाँ कहीं पुजारियों का 
वर्णन आया है, वहाँ उन्हे “समनी” कहा गया है। साम्राज्य का 
हाथी सफ़ेद होता था, जो एक बहुत अथपूर्ण बात है। एक दृजार 
प्राह्मणों ( पुजारियो ) को जिस नाम से अरबी किताबों में इनका उल्लेख 
है ओर जो चाहते थे कि अपना पुराना धार्मिक विश्वास और रीव 
राज आदि जारी रखें, मुहम्मदं त्रिन कासिस ने उस समय के खलीफक़ा 
की आज्ञा से आदेश दिया था कि वे अपने हाथो में भिक्षापात्र लेकर 
नित्य सवेरे घूम घूमकर अपनी जीविका का प्रबन्ध करें।. ओर यह्द 
एक विशेष धामिक प्रथा है जो बौद्ध पुजारियों में प्रचलित है ओर 
सब से अन्तिम बात यह है कि समाधि या स्तृूप बनाकर या ओर 
किसी प्रकार विजयी लोगो की शारीरिक स्मृति स्थापित करना आदि 
आदि बातें बौद्धों के प्राकृतिक गुणों की ओर संकेत करती हैं, न कि 
ब्राह्मणो को ओर । इन भाव रूप युक्तियो के सिवा इस बात से अभाव 
रूप साज्ञी भी मिलती है कि सती, जनेऊ, गो पूजा, स्नान, हवन, पुजारियों 
के हथकंडा और धमोधिकारियों के अधिकारो, योगियो के इन्द्रिय-निम्रह्‌ 
या दूसरी प्रथाओ और कार्यों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता ।” 
सिन्‍्ध का सब से पहला ओर पुराना इस्लामी इतिहास, जो 
साधारणतः चचनामा के नाम से प्रसिद्ध है (और जिसके दूसरे नाम 
तारीखुलू हिन्द्‌ व उलू सन्‍द और मिनहाजुलू मसालिक हैं ) को देखने 
से भली मॉति यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय सिन्ध में बोद्धों 
ओर त्राह्मणो के बीच विरोध और शत्रुता चल रही थी । यह भी पता 
चलता है कि कुछ घरानों में ये दोनो घमे इस प्रकार भी फैले हुए थे कि 
उनमे का एक हिन्दू था, तो दूसरा बौद्ध। सिन्ध के राजाओं के 
विवरण पढ़कर इसी आधार पर मुझे; यह निर्णय करना पड़ा है कि 
राजा चच दिन्दू त्राह्यम था। उसने लड़ भिड़ कर छोटे छोटे बौद्ध 
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राजाओं को यातों मिटा दिया था ओर या उन्हें अपना करद बना 
लिया था।' यह राजा इसब्री छठीं शताब्दी के अन्त में सिन्ध का 
शासक था। उसके बाद उसका भाई चन्द्र राजा हुआ। यह बौद्ध 
मत का कट्टर अनुयायी था; और जिन लोगों ने पहले अपना घम छोड़ 
दिया था, उन्हें इसने बलपू्वेक बोद्ध बनाया था यह देखकर हिन्दू 
ब्राह्मणों ने सिर उठाया । वह विवश होकर लड़ने के लिये निकला ; पर 
सफल नहीं हुआ उसके बाइ चच का लड़का दाहर उसके स्थान पर 
राजा हुआ। यह सुमे हिन्दू ब्राह्मण जान पड़ता है । 

ऐतिहासिक अनुमानों से यह जान पड़ता है कि जिस समय 
मुसलमान लोग सिन्ध की सीमा पर थे, उस समय देश में इन दु,नों 
धर्मों में भारी लड़ाई दो रही थी और बौद्द लोग ब्राह्मणों का सामना 
करने में अपने आपको असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर सेल और 
प्रेम का हाथ बढ़ा रहे थे । हम देखते हैं कि ठीक जिस समय मुहम्भद्‌ 
बिन क्रासिम की विजयी सेना नैरूँ नगर में पहुँचती थी, उस समय वहाँ 
के निवासियों ने अपने समनियों या बोद्ध पुजारियों को उपस्थित किया 
था। उस समय पता चला था कि इन्होंने अपने विशेष दूत इराक के 
हज्जाज के पास भेजकर उससे अभयदान ग्राप्त कर लिया है। इस लिये 
नैरूँ के लोगों ने मुहम्मद का बहुत अच्छा स्वागत किया । उसके लिये 
रसद्‌ की व्यवस्था की, अपने नगर में उसका प्रवेश कराया और मेल 
के नियमों का पूरा पूरा पालन किया। इसके बाद जब इस्लामी सेना 
सिन्ध की नहर को पार कर के सदोसान पहुँचती है, तत्र फिर समनिया 
बोद्ध लोग शान्ति के दूत बनते हैं ।' इसी ग्रकार सेवस्तान में होता 





९ चचनासा ; इजियट ; खण्ड १; पु० १४२ और १९२ । 


२ उक्त अन्थ और खयड ; पृ० १४६२-६३ । 
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२० अरब और भारत के सम्बन्ध 


है कि समनी ( बौद्ध ) लोग अपने राजा विजयराय को छोड़कर प्रसन्नता- 
पूबेक मुसलमानों का साथ देते हैं ओर उनको हृदय से सान्‍्य करते है । 
सिन्ध मे काका नास का कोई प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ और राजनीतिज्ञ था। 
जाट रईस लोग उसके पास जाकर उससे सलाह करते हैं. कि क्‍या 
मुसलमानों की सेना पर रात के समय छापा सारा जाय ? वह उत्तर में 
कहता है--“यदि तुम ऐसा कर सको तो अच्छा है। पर सुनो, हमारे 
पंडितो ओर योगियो ने यन्त्र देखकर यह भविष्यद्धाणी कर दो थी कि 
इस देश को एक दिन मुसलमान लोग जीत लेंगे ।” लोग उसकी बात 
नही मानते और हानि उठाते हैं। काका ने कहा--“तुम लोग अच्छी 
तरह जानते हो कि मेरा विचार ओर निश्चय प्रसिद्ध है। बोदो के 
प्रन्थो में यह भविष्यद्धाणी पहले से ही लिखी जा चुकी है कि भारत को 
मुसलमान लोग जीत लेंगे। ओर मै भी विश्वास रखता हूँ कि वास्तव 
मे ऐसा ही होनेवाला है ।? इसके बाद काका मुहसम्मद्‌ बिन क्नासिस 
के पास चला जाता है और जाटो के विचार से उसको सूचित करता है 
ओर अपने अन्थो की भविध्यद्ाणी उसको सुनाता है। मुहस्मद्‌ बिन 
क्ासिम बहुत आद्रपूवक उसे अपने यहाँ रखता है और उसके साथियों 
को पुरस्कार और खिलअत आदि देकर सम्मानित करता है। इसी 
प्रकार राजा दाहर के बहुत से विरोधी अधिकारी ( सम्भवतः बौद्ध ) 
स्वयं आ आकर अधीनता स्त्रीकृत करते हैं ।' 

ऐसा जान पड़ता है कि जब सिन्‍्ध के बौद्धों ने एक ओर 
मुसलमानो को और दूसरी ओर ब्राह्मणों को तौला, तब उनको 
मुसलमान अच्छे जान पढ़े। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इससे 
पहले तुकिस्तान ओर अफग्रानिस्तान के बौद्धों के साथ मुसलमानों ने जो 
अच्छा व्यवहार किया था और उनमे से बहुत अधिक लोगो ने जिस शीघ्रता 





३ उचनासा ; इत्तिग्रट ; छए० १०६। 


भारत के अरब यात्री २१ 


से इस्लाम धम्म ग्रहण किया था, उसका प्रभाव इस देश के बौद्धों पर 
भी पड़ा था । 


भारत के अरब यात्री ओर भूगोल-लेखक 


इस समय अरबी भाषा में जो सब से पहली भूगोल की ऐसी 
पुस्तक मिलती है जिस में भारतवर्ष का कुछ वर्णन है, वह इब्न खुदोजबा 
( सन्‌ २५० हि? ) की किताबुलू-मसालिक वलू ममालिक है । 


(१ ) इब्ने खु्दाजबा; सन्‌ २५० हिं० 


यह इंसवी नवीं शताब्दी में मोतमद खलीफा अब्चासी के समय 
में डाक और गुप्त सुचनाओ के विभाग का अधिकारी था । इस लिये 
इसने बग़दाद से भिन्न भिन्न देशों की यात्राओं और आने जाने के मार्गों 
का विवरण देने के लिये यह पुस्तक लिखी थी । इसमें उसने भारत के 
जल और स्थल के व्यापारी मार्गो' का विवरण दिया है और यहाँ की 
भिन्न भिन्न जातियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वह खय॑ भारत में 
नहीं आया था, पर उसको साधारण जानकारी की नींव बतलीमूस के 
भूगोल पर है ओर विशेष विशेष जानकारियाँ उसके विभाग की सरकारी 
सूचनाओं के आधार पर हैं। अपने पद के कारण व्यापारियों और 
यात्रियों से उसकी बराबर भेंट होती रहती थी; इस लिये उसकी यह 
निजी जानकारियाँ मानो भारतीय यात्री की जानकारियों के समान थीं । 
उसकी पुस्तक सन्‌ १८८९ ३० में त्रेल, लीडन यन्त्रालय में डी गोइजी 
( (2०८ ५०८५ ) ने प्रकाशित की थी । 

इब्ने खुदोजबा ने सिन्ध के अन्तर्गत जिन नगरों का उल्लेख 
किया है, उनसे जान पड़ता है कि अरबवाले बलोचिस्तान के बाद से 


लेकर गुजरात तक के सारे देश को सिन्ध समझते थे। उसने सिन्ध 
के नीचे लिखे नगर गिनाए हैं-- 


श्र अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


“कैकान बन्‍नः, मकरान, मेद, कन्धार, कसदार, बूकान, कन्दा- 
बोल, कनजपुर, अरमाबील, देवल, कम्बली, कंबायाद, खम्भायत, सहवान, 
सदौसान, रासक, रूर, सावन्द्री, मुलतान, मंडल, बेलमान, सरिश्त, 
केरज, मरमद, काली, धवख, बरौस ( बडोच )” (प्रू० ५० )। फिर 
भारत के प्रसिद्ध नगरो के नाम गिनाए है जो इस प्रकार है--सामल, 
होरैन ( उज्जैन ), कालौन, कन्धार ( गन्धार ), काश्मीर। ( पृ० ६८ )। 

इच्ने खुदोजबा कहता है--“भारत मे सात जातियों है। (१) 
शाकशरी (च्षत्रिय ), ये उस देश के सम्पन्न ओर बड़े लोग हैं । इन्हीं 
मे से बादशाह होते है। इनके आगे सब लोग सिर मुकाते है, पर ये 
किसी के आगे सिर नही झुकाते । (२ ) बराहमः ( ब्राह्मण ) ये शराब 
ओर नशे की चीजे नहीं पीते । (३) कस्तरी ( खत्री ) ये तीन प्यालों 
तक पी लेते है। ब्राह्मण इनकी लड़को लेते है, पर इनको अपनी लड़की 
नही देते। (४) शुदर ( शूद्र ), ये खेती करनेवाले हैं। (५) बैश 
(वैश्य ); ये पेशे करनेवाले हैं। (६) शन्दाल (चांडाल ); ये 
खिलाड़ी ओर कलावन्त हैं। इनकी स्लियाँ सुन्दर होती है। और 
(७) जम्ब ( डोम ), ये लोग गाते बजाते है। भारत मे ४२ प्रकार के 
धर्म सम्प्रदाय प्रचलित हैं । कोई ईश्वर और रसूल ( अवत्तार से 
अभिप्राय है ) दोनों को मानता है, कोई एक को मानता है; और कोई 
किसी को नहीं मानता। इनको अपनी जादूगरी और यन्त्र मन्त्र पर 
बड़ा अभिमान है ।” (प्र ७१ )। 


(२) सुलेमान सोदागर ; सन्‌ २३७ हि० 


यह सव से पहला अरब यात्री है, जिसका यात्रा-विवरण हम 
लोगों को, प्राप्त है। सन्‌ १८११ ई० मे यह पेरिस में “सिलसिल 
तुत्तवारीख” के नाम से छपा है। यह एक व्यापारी था जो इरक़ के 
बन्द्रगाह से चीन तक यात्रा किया करता था । इस प्रकार यह भारत 
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के सारे समुद्र तट का चक्कर लगाया करता था। इसने अपनी यात्रा 
का यह संज्षिप्त विवरण सब्‌ २३७ हिं० में लिखा था, जिसे आज प्रायः 
ग्यारद्द सो वर्ष होते हैं । 

. यह सब से पहला उद्गम है जिसमें भारतीय महासागर का 
नाम दमें “दरियाएं हरगन्द” मिलता है। हरगन्द समुद्र के उस भाग 
को कहते थे, जो दक्षिणों भारत के किनारों पर बहता है। सुजैमान 
कहता है--“यह प्रसिद्ध है कि इसमें १९०० के लगभग टापू हैं । इन 
टापुओं पर एक स्त्री का राज्य है। इनमें अम्बर ओर नारियल के वृक्तु 
बहुत अधिक हैं। एक टापू दूसरे टापू से दो तीन फरसख ( दूरी की 
एक नाप जो प्रायः साढ़े तीन मील के बराबर होती है। इसीका 
फ़ारसी रूप फरसंग है।) को दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग 
बहुत कारीगर हैं। ये कुरता दोनों आस्तीनों, दामनों ओर गले के 
सहित बुन लेते हैं ओर इसी प्रकार जद्दाज़ बनाते हैं। सब से अन्तिम 
टापू का नाम सरन्दीप है और इनमें से हर एक टापू का नाम दीप 
(द्वीप ) है। इसी सरन्दीप में दज़त्त आदम के चरण चिह्न हैं। 
इन सब के पाछे अंडमन टापू है। यहाँ के लोग जंगली हैं। ये 
कुरूप ओर काले होते हैं। इनके घुँघराले बाल, डरावने चेहरे ओर 
लम्बे पेर होते हैं ओर ये नंग घधड़ंग रहते हैं। ये जीते आदमी को 
पकड़ कर खा जाते हैं। कुशल यही है कि इनके पास नावें नहीं है , 
नहीं तो इधर से जहाज़ों का आना जाना कठिन हो जाता ।” दक्षिणी 
भारत के कुछ तटो के निवासियों के सम्बन्ध में इसने लिखा है--- 
“वे केवल एक लँगोटी बॉधते हैं ।” 

इसने एक चिलक्षण बात यह लिखी है जिससे सारे संसार 
के सम्बन्ध से उस समय के लोगों की व्यापक पारखी दृष्टि का पता 
चलता है इसने लिखा है कि भारतवासियों और चीनियों दोनो का 
यह कहना है कि संसार में केवल चार बादशाह हैं। सब से पहला 
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अरब फा वादशाह, जो सब्र बादशाहों का बादशाह और सब से 
अधिक धनवान है और एक बड़े घमं का बादशाह है। फिर चीन के 
बादशाह का नम्बर है। फिए रूम के बादशाह का और फिर भारत 
के राजा बलूहरा का ( गुजरात के राजा बल्लभराय ) का। 

इसने भारत के समुद्र तट के चार बड़े बड़े राजाओं का उल्लेख 
किया है, जिनमें पहला नाम राजा बलूहरा का है--“जो सब राजाओं 
का राजा है। इसके यहाँ सेनिको को उसी प्रकार बृत्ति मिलती है, 
जिस प्रकार अरब में मिलती है। इसके सिक्‍के भी हैं। इस पर 
राजा का सन्‌ होता है, जो उसके सिंहासन पर बैठने से आरम्भ होता 
है। भारत के सब राजाओ से बढ़कर यहाँ के राजा अरबों से प्रेम 
रखते हैं। इनका विश्वास है कि इसी लिये इनके राजाओं की 
उमर बड़ी होती है। वह पचास पचास बरस तक राज्य करते हैं | 
उनके देश का नाम कुमकुम ( कोकण ) है, जो समुद्र के किनारे है। 
आस पास के राजाओं से इसकी लड़ाइयों रहा करती हैं ।” बलूहरा 
शब्द के शुद्ध रूप के सम्बन्ध से पहले अन्वेषकों में बड़ा मतभेद था; 
पर अब यह भली भाँति प्रमाणित हो गया है कि बल्हरा वास्तव में 
वह्लभराय का बिगड़ा हुआ रूप है ओर कुमकुम कोकण का बिगड़ा 
हुआ रूप है। वल्लभराय का वंश यहाँ बहुत दिनो तक शासन करता 
रहा है । 

वह्ुभराय के बाद जज़र के बादशाह का उल्लेख है। जज़र 
वास्तव मे गूज़र है। गूजर राजा गुजरात के राजा थे। वह कहता है 
“इस राजा के पास सेनाएँ बहुत हैं। उसके पास जैसे घोड़े है, वैसे 
ओर किसी राजा के पास नही हैं। पर वह अरबो का बहुत बड़ा शत्रु 
है। इसका देश भी समुद्र के किनारे पर है। इसके पास पशु बहुत 
हैं। भारत के सब प्रदेशों मे से यद्द प्रदेश चोरी से बहुत अधिक 


रक्षित है ।” 


च् 


भारत के अरब यात्री २५ 


“इसके बाद ताफ़न का बादशाह या राजा है। इसका देश 
बहुत थोड़ा है। यहाँ की ख्ियाँ बहुत सुन्दर हैं। यहाँ का राजा सब 
से मेल रखता है और अरबों से प्रेम रखता है ।” ताफ़न शब्द के शुद्ध 
रूप के सम्बन्ध में युरोपियन अन्वेषकों में मतभेद है। कुछ प्रतियो में 
ताफन के स्थान पर ताकन शब्द भी मिला है। कुछ लोगों ने इसे 
वर्तमान ओरंगाचाद, दक्खिन के पास के पास बतलाया है ओर कुछ 
लोग इसे काश्मीर ले गए हैं। पर मेरी समर में यह ताकन शब्द है 
ओर दक्खिन की खराबी है । 

४“इसके बाद रहमी का राजा है जिसके पास राजा बल्हरा 
ओर दूसरे राजाओं से अधिक सेना है। इसकी सेना के साथ पचास 
हजार हाथी रहते हैं। इसके देश में ऐसे सूती कपड़े होते हैं जेसे 
ओर किसी जगह नहीं होते।” कपड़ों की प्रशंसा के आधार पर 
समझा जाता है कि यह ढाके के पास किसी रामा नाम के राजा का 
राष्य था। 

इसने भारत के बहुत से क्रानून आदि भी लिखे हैं। उदाहरणाथे 
यह कि--“जब एक दूसरे पर कोई अमियोग चलाता है, तब 
अभियुक्त के सामने लोहा गरम कर के रखा जाता है ओर उस के हाथ , 
पर पान के सात पत्ते रखकर ऊपर से गरम लोहा रख दिया जाता 
है। वह उस्तको लेकर आगे पीछे चलता है। फिर वह उस लोहे को 
गिरा देता है ओर उसके हाथ को खाल की एक थेली में रखकर 
उस पर राजा की मोहर कर दी जाती है। तीन दिन के बाद धान 
लाकर उसको इस लिये दिए जाते हैं कि वह उनको छीलकर उनमें 
से चावल निकाले। यदि उसके हाथ पर गरम लोहे का कोई प्रभाव 
नहीं होता, तो बह सच्चा समझा जाता है; ओर मसुद्दई पर जुरमाना 
कर के वह धन राजकोष सें रखा जाता है। कभी कभी गरम लोहे 
के बदले ताँबे के बरतन सें पाती गरम किया जाता है और उसमें 
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लोहे की एक अंगूठो छोड़ दी जाती है। तब उससे कहा जाता है 
कि हाथ डालकर इसमें से ऑगूठी निकालो ।” सुलैमान कहता है कि 
मैने कुछ लोगो को देखा है कि उनके हाथ विज्कुल अच्छी दशा में 
निकल आए। वह यह भी कहता है--“यहाँ मुरदे जलाए जाते 
है। उसमे चन्दन, कपूर ओर केसर डालते हैं ओर उसकी राख 
हवा मे उड़ा देते हैं। यहाँ यह भी नियम है कि जब राजा मरता है, 
तब्र उसके साथ उसकी सच रानियाँ सी जलकर सती हा जाती हैं। 
पर यह्‌ केवल उनकी इच्छा पर है, इसमे कोई जबरदस्ती नहीं है।” 
( प्रृू० ५० ) 

वह यह भी लिखता है--“यहाँ राज्य पैठक होता है और 
उसमे युवराज होते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो और पद या पेशे हैं, वे 
भी पैतृक हैं। यहाँ के सब राजा मिलकर एक बड़े राजा के अवीन 
नहीं रहते बल्कि हर एक का राज्य अलग अलग है। कोई किसी के 
अधीन नही है। लेकिन व्लभराय ( बरूहरा ) सब राजाओ में बड़ा 
है।! (५०५१) 

“यहाँ विवाद करने से पहले लड़के और लड़कीवाले एक दूसरे 
के पास संदेसा भेजते हैं। फिर उपहार और भेट आदि भेजते है। 
व्याह्‌ में खूब ढोल और मॉमक आदि बजाते हैं ; और जहाँ तक सामथ्य 
होती है, दान देते हैं।” (प० ५३ ) “सारे भारत में व्यभिचार का 
दंड दोनो अपराधियों के लिये वध है। इसी प्रकार चोरी का दंड 
भी वध है। भारत मे इसका ढंग यह है कि चोरों को एक ऐसी 
चुकौली गोल लकड़ी पर बैठाते है। जो नीचे की ओर बराबर 
मोटी द्ोती जाती है। वह लकड़ी नीचे से गले तक चली आती है।” 
(पू० ५७ ) 

आज यह सुनकर लोगो को आश्चये होगा कि भारत मे भी लोग 
किसी समय लम्बी लम्बी दाढ़ियोँ रखते थे | हमारे इस यात्री का कहना 
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है--“यहाँ मैंने तीन तीन हाथ की दाढ़ियां देखीं।? ( प्रू० ५५) 
“जब कोई मरता है, तब उसके सम्बन्धी आदि दाढ़ी ओर मोछ मु ड्राते 
हैं। जब कोई क्रेद किया जाता है, तब सात दिन तक उसको अन्न 
पानी कुछ भी नहीं देते । यहाँ हिन्दू न्यायाधीश बैठकर अभियोगों 
का निर्णय करते हैं। डाकू के लिये भी वध ही दंड है। पशु को 
ज़बह करके नहीं बल्कि किसी चीज़ से मारकर खाते हैं। हिन्दू 
लोग दोपहर को भोजन करने से पहले नहाते हैं। मुँह अच्छी तरह से 
साफ करते हैं। बिना मुँह साफ किए भोजन नहीं करते।” ( प्रु२ 
०५०६ ) एक अरब के लिये सब से अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 
किसी देश में छुद्दार नहो। हमारे इस अरब यात्री को भी इसी 
बात का आश्चर्य है। वह कहता है--“भारत में और सब फल तो हैं, 
पर छुद्दारे का वृक्ष नहीं है। और उनके पास एक फल ऐसा है, जो 
हमारे यहाँ नहीं है ।” (प्रृ० ५६ ) हो न हो, यह आम होगा । भारत 
में अंगूर भी नहीं हैं। अनार अलबत्ता हैं। सजावट पसन्द करने 
चाले हमारे इस यात्री को इस वात का भी आश्रय है कि--“भारत में 
ज़मीन पर फ़र्श बिछाने की प्रथा नहीं है ।? (प्रु० ५४ ) “ब्लियां रखने 
की संख्या भी यहाँ निश्चित नहीं है। जो जितनी चाहे, उतनी रखे । 
इनका भोजन चावल है ।” (पृ० ५४ ) “चीन का धमे वास्तव में भारत 
से ही निकला है। वे बौद्ध! की मूरत्तियाँ पूजते हैं। चिकित्सा, 
ज्योतिष और दर्शन भारत में है ।” ( पृ० ५७ ) “जानवरों में यहाँ घोड़े 
कम हैं।” (प्र० ५७) 

“भारत की अपेक्षा चीन अधिक साफ सुथरा देश है। दोनों 
देशों में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। भारत में जद्भल बहुत हैं और चीन 
पूरा बसा हुआ है। भारतवासियों का पहनावा यह है कि एक कपड़ा 
कमर से बाँधते हैं. और दूसरा ऊपर डाल लेते हैं। स्त्रियाँ और पुरुष 
सब सोने और जवाहिरात के गहने पहनते हैं ।” 


श्ट अरब और भारत के सम्बन्ध 


(३ ) अबूज़ेद इसन सैराफ़ी; सन्‌ २६४ हि० 


फारस की खाड़ी में सैराफ एक प्रसिद्ध बन्दर था! अवूजेद 

वहीं का रहने वाला था। उसकी पुस्तक में “सन्‌ २६४ हि०” लिखा 
मिलता है। ससऊदी नामक यात्री सन्‌ ३०० हि० मे सैराफी में उससे 
मिला था। यह भी एक अरब व्यापारी था। इसने सुलैमान का यात्रा 
विवरश पढ़कर पचीस तीस बरस चाद उसका परिशिष्ट लिखा था। 
बह भी सेराफ और भारत तथा चीन के मध्य व्यापार के लिये समुद्र 
यात्रा किया करता था। वह लिखता है--“ चीन में राजनीतिक 
क्रान्तियों होने के कारण हमारे समय में वहाँ से अब लोगो के व्यापारिक 
कार बार बन्द हो गए हैं ।? इसने इस वात का दावा किया है कि-- 
/मैं पहला व्यक्ति हैँ जिसने यह पता लगाया है कि भारत और चीन 
का समुद्र ऊपर से फिरकर भूसध्य सागर में मिल गया दै |” (प० ८८) 
यह सब से पहला अरब यात्री है जो जातव्रा के मद्राराज नामक 
राजा का उल्लेख करता है ओर उसकी तुलना में कुमार वेश ( कन्या 
कुमारी ) का नाम लेता है ओर कहता है--“यहों का राजा मद्ाराज 
के अधीन है। यहाँ व्यभिचार ओर मद दोनो मना हैं । यहाँ इनका 
नाम निशान भी नही है ।” ( पृ० ९४ ) “भारत और चीन दोनों देशो में 
पुनजन्स-का विश्वास इतना दृढ़ है कि लोग अपने प्राण दे देना एक 
बहुत दी साधारण काम समभते हैं ।” (प्ृ० १०१) वह कहता है 
“वल्लभराय और दूसरे राजाओ के राज्य मे कोई कोई ऐसे भी दोते हैं. 

जो जान बूककर अपने आपको आग मे जला डालते हैं ।? (५० ११०) 
“यहा राजा बनाने के समय यह प्रथा है कि राजा के रसोई घर में 

चावल पकाए जाते हैं ओर तीन चार सौ आदमी अपनी इच्छा से वहाँ 

आते हैं । राजा के सामने एक पत्ते पर वह चावल रख दिए जाते हैं । 

राजा उसमे से थोड़ा सा उठाकर खाता है। फिर एक एक आदमी 
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राजा के सामने जाता है। राजा इनको थोड़े थोड़े चावल अपने 
सामने से देता जाता है। ये सब आदमी राजा के साथी होते हैं । 
जब राजा मरता है, तब थे सब भी इसके साथ उस दिन आग में जल 
जाते हैं ।” हमारे यात्री ने इस प्रकार की कई घटनाओं का उल्लेख 
किया है। वह यह भी कहता है--“यहाँ पानी बहुत वरसता है और 
उसीसे यहाँ की खेती होती दवै।” (० १९६) फिर वह बौद्ध 
भिक्षुओं का उल्लेख करता है, जो “नंगे वदून सिर और शरीर के वाल 
घढ़ाए, नाखन बढ़ाए, गले में मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने देश 
देश फिरते रहते हैं। जब उनको भूख लगती है, तब वे क्रिसी के 
दुवार पर खड़े हो जाते है।” (प्रु० १९९ ) साथ दी उसने दक्षिण 
भारत की देवदासियो का भी उसलेख किया है। (प्रृू० १९९ ) इसके 
बाद मुलतान की प्रसिद्ध मूत्ति का हाल लिखा है। यह नःरियल वाले 
देश का उद्देख करता है और उसके व्यापार-का हाल भी लिखता है। 
श्रन्‍्त में कहता है--“भारत के राजा लोग कानों में सोने के बाले पहनते 
हैं, जिनमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती रहते हैं। वे गले में माला पहनते 
हैं, जिनमें बहुमूल्य रत्न होते हैं। यही मोती और रत्न उनकी सम्पत्ति 
ओर कोप हैं। सेनाओं के सेनापति तथा दूसरे अधिकारी भी अपने 
अपने पद्‌ और सयोदा के अजुसार इसी प्रकार के गहने पहनते हैं। 
यहाँ अमीर लोग आदमी की गरदन पर सवार होकर चलते हैं। उस 
आदमी के द्ाथ में छत्र होता है, जिसमें मोर के पर लगे होते हैं ।” 
(४० १४० ) | 

इस यात्री को यह देखकर आश्चय होता है--“यहाँ दो 
झादमी भी एक साथ मिलकर नहीं खाते ओर न एक ही दस्तरखान 
पर खाते है; और इस प्रकार खाने को बहुत अनुचित सममतते हैं। 
राजाओं और अमीरो के यहों यद्द प्रधा है कि नारियल की छाल फा 
थाली ही तरह का एक घरतन नित्य चनता है ओर वद्द हर एक आदसी 
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के सामने रखा जाता है। भोजन के बाद जूठा पदार्थ उस छाल की 
थाली के सहित फेंक दिया जाता है।” (प्रृ० १६४ ) वह यह भी 
साज्षी देता है--“यहाँ के प्रायः राजा अपनी रानियों से परदा नहीं 
कराते। जो कोई उनके दरवार मे जाता है, वह उन्हे देख सकता है ।” 
(४० १६७ ) 


(४) अबू दल्फ मुसइर बिन मुहलहिल यंबूई सन्‌ ३३१ हि० 


यह बहुत बड़ा अरब यात्री है। इसका समय सन्‌ ३३१ हि० 
से सन्‌ ३७७ हि० तक निश्चित हुआ है। यह बग़दाद से तुकिस्तान 
आया था ओर बुख़ारा के शाह नप्तर सामानों ( मृत्यु सन्‌ ३३१ हिं०, ) 
से मिला था। वहों से यह एक चीनी राजदूत के साथ चीन चला 
गया था। फिर चीन से चज्ञ कर तुकिस्तान, काबुज, तिब्नत ओर 
फाश्मीर होता हुआ मुलतान, सिन्‍्ध और भारत के दक्षिणी समुद्र तट 
कोलम तक पहुँचा था। इसकी पुस्तक का कुछ अंश वरलिन में 
सन्‌ १८४५ ई० में लैटिन अनुवाद के सह्दित छुपा है। पर वह भेरे 
देखने से नद्दी आया। हों, उस के कुछ संज्षिप्त उदाहरण इजव्ने नदीम 
ने क्रिताबुलू फिहरिस्त में याकूत ने मोजमुलू बुल्दान में और 
क़जवीनी ने आसारुलू बिलाद मे दिए हैं। वे अंश में ने देखे हैं। 
इसने मुलतान के मन्दिर का विस्तृत विवरण दिया है। इसी प्रकार 
मद्रास मे पैदा होनेवाली और बननेत्राली चीजो का भी वर्णन किया 


है। सम्भवतः यह पहला अरब यात्री है जो भारत मे स्थल के सागे 
से आया था। 


: (५) बुज़ुग बिन शहरयार सन्‌ ३०० हि० 


यह एक जहाज़ चलानेबाला था, जो अपने जहाज़ इशक के 
बन्दरगाद्द से भारत के समुद्रतटों और टापुओं से लेकर चीन और 


भारत के अरब यात्री श्र 


जापान तक ले जाता और ले आता था। इसने अथवा इसके और 
साथियों ने जलमार्ग में जो जो बातें देखों सुनी थी, वे सव अरबी भाषा 
में अजायबुलू हिन्द नामक पुस्तक में लिखों हैं, जिसमें दक्षिणी 
भारत ओर गुजरात की भिन्न भिन्न घटनाएँ ओर बातें मिलती हैं । 
इनमें से सव से अधिक महत्व की घटना एक हिन्दू राजा का कुरान 
का हिन्दी में अनुवाद करा के सुनना है। इसने भारत के नगरों में से 
कोलम, कछा, छोटा काश्मीर ( पंजाब ), सेमूर ( चेमूर ), सोपारा, 
ठट्ठा, थाना, मानकेर ( महानगर जो वल्लमराय की राजधानी थी) 
शोर सीलोन या लंका का नाम लिया है। यहाँ के योगियों, उनकी 
तपस्याओं और अपने आपको मार डालने और जला डालने की 
बहुत सी कथाएँ लिखी हैं। इस पुस्तक में विलक्षण बात यह है कि 
स्थान स्थान पर व्यापारियों के लिये “बनियानिया” शब्द का व्यवहार 
किया गया है, जो स्पष्टतः हिन्दी शब्द वनिया है। उस समय छोटी 
नावो को अरब मछाह बारजा कहते थे। यह हिन्दी का बेड़ा शब्द्‌ 
है। इसका अरबी बहुबचन “बवारिज्ञ” है। पर इस पुस्तक में 
बवारिज़ शब्द का व्यवहार वार बार समुद्री डाकुओं के लिये भी किया 
गया है। डोली ओर डोले के अथे में हिडाल शब्द का ओर पलंग 
के अथथ म॑ बलंज शब्द का भी व्यवहार हुआ है। हिन्दुओं की 
छूत छात का भी इस में उल्लेख है। (प्ृ० ११८ )। 

यह पुस्तक सन्‌ १८८६ ई० में लीडन सें छपी है। इसका 
फ्रान्सीसी अनुवाद तो इसीके साथ प्रकाशित हुआ है, पर अँगरेज़ी 
अनुवाद अभी इसी महीने में छप कर निकला है । 


( ६ ) मसऊदी ; सन्‌ ३०१ हि० 


मसऊउदी, जिसका नाम अवुलहसन अली था, एक ऊँचे दरजे 
के इतिहास-लेखक, भूगोल-लेखक ऋऔर यात्री के रूप में प्रसिद्ध है । इस- 
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ने अपनी आयु के पचीस वर्ष यात्रा ओर घूमने फिरने सें विताए हैं । 
इसमे अपने जन्म-स्थान बग़दाद से यात्रा आरम्भ की थी ओर इराक, 
शाम, आरसीनिया, रूम ( एशियाये कोचक या एशिया माइनर ) 
अफ्रीका, सूडान और जग के अतिरिक्त चीन, तिव्यत, भारत ओर 
सरन्दीप की यात्रा की थी। जल से इसने भारत, चीन, अरब, दृब्श, 
फारस और रूम की नदियों की सेर की थी। इसके कई बड़े बड़े 
प्रन्थो मे से केवल दो ऐतिहासिक ग्रन्थ मिलते हैं। एक पुस्तक किताब 
उलू तम्बीह वलू अशराफ है जो संक्षिप्त है। दूसरी पुस्तक इससे 
बड़ी है जिसका नाम मुरूजुज़-जह॒ब व मआदनुलू जोहर है। इस 
दूसरी पुस्तक मे जानकारी की बहुत सी बातें भरी है। यह मानों 
इस्लाम का इतिहास है। पर इसकी भूमिका में सारे संसार की 
जातियो का सम्मिलित इतिहास है। उन्हीमें भारत भी है। इसने 
नदियो का वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया है। इसके विवरण 
से यह एक विलक्षण बात मालूम होती है कि जिस प्रकार आजकल 
जहाजी कम्पनियों ओर उनके जहाजों के नाम होते हैं, उसी प्रकार 
उन दिनो भी जहाजो के मालिकों के नाम पर या भाइयों और बेटों 
के नाम सहित (एंड ब्रद्से, एंड सन्‍्स के ढंग पर ) उत्त जहाज़ों के 
नाम रखे जाते थे, जो भारतीय महासागर मे आते जाते थे। इसने 
सब से पहले रायद (राबी ) नदी, गगा और पजाब की पॉचो 
नदियों का बार बार नाम लिया है. ( ० ३७२ ), और यह बतलाया 
है कि इनमे से हर एक नदी कहाँ कहाँ से निकली है। इसने दूसरे 
कन्नौज का भी उल्लेख किया है, जो प्रसिद्ध कन्नौज से अलग था, 
जो सिन्ध मे था और जिस के राजा बौवरह के नाम से प्रसिद्ध थे 
ओर उसका स्थान बतलाया है। लिखा है--“तिव्बत के पहाड़ो 
से अधिक बड़े पहाड़ मैने कही नहीं देखे” । ( प्रू० ३१८९ ) यह स्पष्ट 
है कि इन पहाड़ों से दिमाल्यका अभिप्राय है। यह्‌ भी लिखा दै 
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“भारत में बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं।” (प्ू० १६१ और 
३८१ ) विलक्षण बात यह है कि इसने कन्धार को रहबूतों 
( राजपूतों ) का देश बतलाया है। (9४० र२७२ ) खम्भात सें वह 
सन्‌ ३०३ हि० में पहुँचा था। वह उस समय राजा वहुभराय के 
अधीनस्थ एक ब्राह्मण बनिए के शासन में था। (० २०७ ) वह 
सन्‌ ३०० के बाद अपना मुलतान पहुँचना प्रकट करता है ओर वहाँ 
के मुसलमान अरब बादशाह और सन्त्रियों के नाम बतलाता है। 
( पू० २७६ )। 

मसऊदी ने अपनी पुस्तक मुरुजुज़-जहवब सन्‌ ३२३९ हि० में 
अपनी यात्रा समाप्त करने के उपरान्त लिखी थी। यह पुस्तक पेरिस 
में फ्रान्सीसी अचुवाद के सहित नो खंडों में प्रकाशित हुईं है ओर मिस 
में कई बार प्रकाशित हो चुकी है । 


( ७ ) इस्तखरी; सन्‌ ३४० हिं० 


अबू इसहाक इत्राहीस बिन मुहस्मद फारसी साधारणत: 
इस्तखरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह बरग़दाद के महल्ले कर्ख का रहने- 
वाला था। यह बहुत बड़ा यात्री था ओर इसने एशिया के प्रायः देशों 
की यात्रा की थी। भूगोल के सम्बन्ध में इसकी दो पुस्तकें हैं--एक 
किताबुलू अक्कालीम और दूसरी किताबुल ससालिकुलू मसालिक । 
पहली पुस्तक सन्‌ १८३९ ईं० में गोथा में और दूसरी पुस्तक सन्‌ १८७० 
३० में लीडन में छपी है। इसमें अरव और ईरान के बाद मावरा 
उन्‌ नहर या ट्रान्स काकेशिया, काबुलिस्तान, सिन्ध और भारत का 
उल्लेख है। इसमें भारतीय महासागर का भी, जिसे वह पारस 
महासागर कहता है, विस्तार पूर्वक वर्णन हैं। वह सन्‌ ३४० हि० 
( सन्‌ ९५१ ई० ) से भारत आया था। चह्‌ अपने समय के इच्ल 
हौकल नामक यात्री से यहीं मिला धा। उसने भी वहभराय के महा- 
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नगर का उल्लेख किया है। पर जान पड़ता है कि उस समय उसके 
राज्य के कई टुकड़े हो चुके थे। वह लिखता है कि इसके अधीन 
बहुत से राजा हैं। इसके सिवा इसने मुलतान, मन्सूरा, समन्द, 
अलोर ओर सिन्धु नद्‌ का भी उल्लेख किया है। इसका काम केवल 
देशों का हाल लिखना नही था, बल्कि संसार का मानचित्र या नक्शा 
तैयार करना था, जिसमे सिन्ध का नक्शा भी है । 


(८ ) इब्न होक़ल ; सन्‌ ३२३१-५८ हिं० 
( सन्‌ ९४७३-७९ ई० ) 

यह बग़दाद का एक व्यापारी था। सन्‌ ३३१ हि० ( सन्‌ 
९४३ ई०) में यह बग़दाद से चला था और युरोप, अफ्रीका 
तथा एशिया के देशो में इसने भ्रमण किया था। स्पेन ओर सिसली 
से लेकर भारत तक की जमीन इसने छान मारी। इसने भी देशो 
के नक्शे बनाए थे; पर दुःख है कि इसकी जो पुस्तक छपी है, 
उसमे ये नक्शे नहीं दिए गए हैे। लेकिन इलियट साहब ने इसकी 
पुस्तक की एक हाथ की लिखी रही प्रति अवध के शाह के पुस्तकालय 
में देखी थी। उसी प्रति से लेकर उन्होने अपनी पुस्तक मे सिन्ध का 
वह नक्शा लगा दिया है। वह नवशा अशुद्ध होने पर भी कदाचित्‌ 
भारत के किसी प्रदेश का पहला भूगोल सम्बन्धी नक्शा है, जो संसार 
मे बना था। इस नक्शे मे गुजरात से लेकर सीस्तान तक की बस्तियों 
के स्थान दिखिलाए गए है। यह पहला अरब यात्री और भूगोल- 
लेखक है जिसकी पुस्तक मे भारत की पूरी लम्बाई चौड़ाई बतलाने का 
प्रयत्न किया गया है। वह कहता है--“भारत के महादेश मे सिन्ध, 
काश्मीर और तिव्बत का भाग मिला हुआ है। (प्रृ०९) “भारत के 
पूरब में फारस का सागर है ओर उसके पच्छिस और दृक्खिन मुसल- 
मानो के देश हैं और उसके उत्तर से चीन है।” (प्रु० ११) भारतवर्ष 
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की लम्बाई बहुत है। मकरान से मन्सूरा, बुद्ध और सारे सिन्ध प्रान्त 
से लेकर, यहाँ तक कि कन्नौज तक उसका अन्त होता है। फिर उससे 
आगे बढ़कर तिव्बत तक चार महीनों का रास्ता है। चौड़ाई फारस के 
सागर से लेकर क्रन्नोज तक तीन महीनों का रास्ता है।? चाहे यह 
वर्णन कितना ही रद्दी हो, पर भारत की सीमा नियत करने का यह 
पहला प्रयत्न है। 


(९ ) बुशारी झुकदसी ; सन्‌ ३७५ हि० 


शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद बुशारी शास देश के जेरूसलम 
का रहनेवाला था। इसने अपनी पुस्तक सन्‌ ३७५ हि० में समाप्त की 
थी। इसने अपने समय के केवल इस्लामी संसार की यात्रा की थी । 
यह भारत भी आया था, पर सिन्ध से आगे नहीं बढ़ा था। इसकी 
पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें देशों के नक्शे थे, पर 
वे नक्शे छुपी हुई पुस्तक में नहीं हैं। इसकी पुस्तक का नाम अहसनुत 
तक़ासीम फ्री सारफतिलू अकालीम है। पुस्तक का अन्तिम प्रकरण 
सिन्ध के सम्बन्ध में है। हमारे सामने उसका वह दूसरा संस्करण है 
जो सच्‌ १९०६ ई० में लीडन में छुपा था । 

मुक़दसी की पुस्तक की एक ओर विशेषता यह है कि उसने 
महादेशों का विभाग देशों या प्रान्तों में ओर देशों या प्रान्तों का विभाग 
नगरों में किया है। फिर हर एक का अलग अलग वर्णन किया है 
ओर हर जगह के व्यापार, उपज, कारीगरी, धर्मों और सिक्कों का हाल 
लिखा है। इस लिये इस पुस्तका का विशेष महत्व है । इसी प्रकार 
इसने सिन्ध का हार १४ पृष्ठों में लिखा है । 


( १० ) अलबेरूनी; सन्‌ ७०० हिं० 


किताबुलू हिन्द नामक पुस्तक से लोग इतने अधिक परिचित 
हैं कि उसका विशेष वर्णन करने की अवश्यकता नहीं है। केवल 
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इतना कहना बहुत है कि अलबेरूनी जो असल में ख्वारिज्म ( खीवा ) 
का रहनेवाला था, जब भारत में आया, तब महमूद्‌ गजनवी की 
चढ़ाइयों आरम्भ नही हुई थी। पर इसने अपनी पुस्तक महमूद के दो 
बरस बाद लिखी है। इसने किताबुलू हिन्द के सिवा और भी बहुत 
सी पुस्तकें लिखी है, जिनमे से कानून मसऊदी विशेष रूप से उल्लेख 
के योग्य है ओर जो अभी तक छुपी नहीं है। उस से भारत के 
बहुत से नगरो के नाम लिखे हैं और उनकी लम्बाई चौड़ाई भी 
निश्चित की है । 

किताबुलू हिन्द मूल अरबी में भी छप चुकी है ओर फिर 
उसका आँगरेज़ी ओर हिन्दी अनुवाद भी छप चुका है। इसमे भारत 
का पूरा भूगोल विस्तार पूवक दिया हुआ है। 

( ११ ) इब्न बतूता, सन्‌ ७७९ हिं० ( १३१७ ३० ) 

यह यात्री मराकश या मरक्को का रहनेवाला था ओर मुहम्मद 
तुग़लक़ के समय में भारत में आया था। उसने इस देश का चप्पा 
चप्पा देखा। उसने अपने अजायबुलू अस्फार नामक यात्रा-विवरण 
मे अपनी देखी हुई बातो का जैसी सुन्दरता से वर्णन किया है, वह 
सभी लोग जानते है। हमारे लिये उसके वर्णन का सब से अधिक 
महत्व का अंश वह है जिस मे दक्षिण भारत के उस समय का वर्णन है, 
जिस समय मुसलमानो ने उसे जीता नही था। 


( १२ ) दूसरे इतिहास लेखक ओर भूगोल-लेखक 


ऊपर के प्रष्ठों मे केवल उन महाशयो का वर्णुन किया गया 
है जो आप भारत मे आए थे। लेकिन इनके सिवा बहुत से ऐसे 
अरब भूगोल-लेखक या इतिहास-लेखक भी है जिन्होंने भारत का हाल 
लिखा है। इनमे से एक इब्त रस्ता ( सन्‌ २९० हि० ) और दूसरा 
क॒दामा बिन जाफर ( सन्‌ २९६ हि० ) है। फिर बिलाजुरी ( सन्‌ २७९ 
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हि० ८९२ ई० ) है जिसका फुतू हल बुरदान नासक ग्रन्थ बहुत 
बहुमूल्य है। इसके सिवा इच्न नदीस बग़दादी ( सन्‌ ३७० हि० ) की 
किताबुलू फ़ेहरिस्त नामक पुस्तक भी है । 

ये तो आरम्म के लोग हैं, ओर अन्त के लोगों में सूफ़ी दमिश्की 
( सन्‌ ७२८ हि०; १३२६ ई० ) है जिसकी पुस्तक अजायबुलू बरे वलू 
बहर है। सिसली का अरब भूगोल-लेखक इद्रीसी ( सन्‌ ५६० 
हि० ११६५ ३० ) है। ईरान का जकरिया कजवीनी ( सन्‌ ६८२ हि० 
१२८३ ई० ) है जिसकी पुस्तक का नाम आसारुलू बिलाद है। एक और 
अबुलू फिदा ( सन्‌ ७३२ हि० १३३१ ई० ) है जिसकी पुस्तक तकवीमुलू 
बुर्दान है। एक याकूत ( सन्‌ ६२७ हि० १२२९ ३० ) है जिसकी बहुत 
बड़ी पुस्तक मुअजमुलू बुरदान है। मिस्र का नवीरी ( सन्‌ ७३३ हि० 
१३३१ ई० ) भी है जिसकी पुस्तक नहायतुलू रब फी अफनूनुलू अदब 
है; और शहाबुद्दीन उमरी ( सन्‌ ७४८ हि०; १३४६ ई० ) है जिसकी 
पुस्तक का नाम मसालिकुलू अब्सार व ममालिकुलू अम्सार है। 

इद्रीसी के कुछ अंश और नहायतुलू अरब के ५ खंड और 
मसालिकुलू अब्सार का केवल एक खंड मिस्र में छपा है। इन 
सब में भारत का कुछ न कुछ हाल है। इन सब पस्तकों में भारत के 
सम्बन्ध फी जो बातें हैं, यदि वे सब इकट्ठी कर दी जाये, तो इलियट 
का अधूरा काम बहुत कुछ पूरा हो जाय और मध्य काल के भारत के 
सम्बन्ध की बहुत सी नई बातें हमारे सामने आ जायँ। युरोपियन 
इतिहास-लेखकों ने प्राचीन भारत का वर्णन करने में यूनानी वर्णनों को 
बहुत महत्व दिया है ओर उसकी बालकी खाल निकालने और भूठ 
को सचकर दिखलाने ओर एक एक नाम का ठीक पता लगाने 
में बहुत अधिक परिश्रम किया है। यदि वे अरबों के विवरणों पर 
थोड़ा भी परिश्रम करते, तो यूनानी और फारसी इतिहासों के बीच जो 
कई शताब्दियों का गड्ढा पड़ता है, बह बहुत कुछ पट जाता । 


व्यापारिक सम्बन्ध 


अरबों का देश तीन ओर से समुद्रो से घिरा हुआ है। उस 
देश मे जितने आदमी बसते हैं, उनके हिसाव से वहाँ उत्तनी उपज 
नहीं होती। ऐसा देश स्वाभाविक रूप से व्यापारी होगा। फिर 
सौभाग्य से उसके चारो ओर संसार के बड़े बड़े देश बसे हैं। एक 
ओर इराक, दूसरी ओर शाम, तीसरी ओर मिस्र और अफ्रीका, 
सामने भारत, एक ओर ईरान है। इन सब देशों के साथ अरब- 
वालों के पुराने प्रत्यक्ष सम्बन्ध थे। यहाँ हमारा केवल भारत से 
सम्बन्ध है। लोहित सागर, भारतीय महासागर और फारस की 
खाड़ी पर बहरीन, उमान, हजरमोत, यमन ओर हिजाज आदि वसे हुए 
हैं ओर स्वभावतः इन्हीको इस समुद्री व्यापार का अवसर मिला था। 
इससे पहले यह दिखिलाया जा चुका है कि अरबलोग भारत के समुद्र- 
तटो पर आया जाया करते थे ओर भारत के समुद्र-तटों से जहाज 
चलकर यमन के बन्द्रगाह में पहुँचते थे ओर वहाँ से उन्चका सामान 
ऊंटो पर लद॒ कर स्थल मार्ग से लोहित सागर के किनारे किनारे शाम 
ओर मिस्र जाता था और वहाँ से रूम सागर होकर युरोप चला 
जाता था । 

हमको जब से संसार के व्यापारिक विवरणो का ज्ञान है, तब 
से हम अरबों को कारबार सें लगा हुआ पाते हैं। और इसी सार्ग से 
उनके व्यापारक दलों को शाम और मिस्र तक आते जाते देखते हैं । 
इस ससय हमारे पास संसार की सब जातियों के इतिहास की सब से 
पुरानी पुस्तक तौरात या तोरेत है। उसमें हज़रत इच्नाहीम के दो ही 
पोढ़ी बाद हजरत यूसुफ के समय सें हम इस व्यापारी दल को इसी 
सा से जाता हुआ पाते हैं। यह वही दल है जो हज़रत यूसुफ को 
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मिस्र पहुँचाता है ( जन्म ; २०; ३२७ )। इस मागग का उल्लेख यूनानी 
इतिहास लेखकों ने भी किया है। तात्पयें यह कि हजरत यूसुफ के 
समय से लेकर मार्की पोलो ओर वास्कों डि गामा के समय तक भारत 
के व्यापार के मालिक अरब लोग ही रहे ।' 

जब यूनानियों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया, तब उन्होंने इस 
व्यापार को सीधे अपने हाथ में ले लिया; क्योंकि मिस्र से शाम तक का 
मार्ग उनके लिये शान्ति-पूर्ण था। इस प्रकार अरबों के व्यापार की चह्‌ 
पहली रौनक नहीं रह गई। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में “अरब” 
नामक निबन्ध का लेखक लिखता है-- 

“उन दिनों दक्षिण-पश्चिमी अरब ( हजस्मीत ओर यमन ) 
के सम्पन्न होने का सब से बड़ा कारण यह था कि मिश्र और 
भारत के बीच का व्यापारिक द्रव्य पहले समुद्र के माग से यहाँ 
आता था और फिर स्थल के मार्ग से पश्चिमी समुद्र-तद पर जाता 
था। उस समय यह व्यापार बन्द हो गया, क्योंकि मिस्र के 
बतलीमूसी बादशाहों ने भारत से इसकन्द्रिया तक एक सीधा सागे 
बना लिया था ।?१ 

जान पड़ता है कि इस अभिप्राय से यूनानियों ने सकोतरा टापू 
पर अधिकार कर के वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था, 
जिसका स्मारक मुसलमान अरब मलल्‍लाहों को वहां बाद में भी दिख- 
लाई दिया ।* 

पर यह प्रकट होता है कि यह व्यापार पूरी तरह से यूनानियों के 
हाथ में नहीं चला गया था ; क्योंकि महात्मा मसीह से दो शताब्दी 


९ एलफिन्स्टन कृत भारत का इतिहास; दसवाँ प्रकरण ; “व्यापार! । 
२ एन्साइक्रोपीडिया प्रिेनिका ११ वां सं० खंड २; ए० २६४ । 

जि मं 
१ अबूज़द का यात्रा-विवरण; ए० १३४; ( पैरिस में प्रकाशित ) । 
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पहले आगा थरशीद्स नामक यूनानी इतिहास लेखक लिखता है 
“जहाज भारत के समुद्र-तट से सबा (यमन ) आते हैं ओर वहाँ से 
मिस्र पहुँचते हैं ।?' 

इसी प्रकार आर्टीमिडोरस, जो ईसा से सौ वर्ष पहले हुआ था, 
कहता है--“सबा ( यमन की एक जाति ) लोग आस पास के लोगो 
से व्यापार की वस्तुएँ मोल लेते है और अपने पड़ोसियो को देते हैं ; 
ओर इसी प्रकार हाथो हाथ वे वस्तुएं शाम और ठापू तक पहुँच 
जाती हैं ।”९ 

इस प्रकार के और दूसरे विवरणो से भी यह सिद्ध है कि अरब 
लोग उस समय बिलकुल मिट नहीं गए थे, बल्कि यूनानियों के साथ 
साथ उनका कास भी चला चलता था १ 

भारत और अरब का दूसरा मार्ग, जो फारस की खाड़ी में से 
होकर था, सदा खुला रहा ; और समुद्र-तटों के पारती और अरब जल 
ओर स्थल मागे से सदा अपनी वस्तुएँ लाते और ले जाते रहे । वे 
भारत के समुद्र-तटो के सभी स्थानों और भारतीय महासागर के एक 
एक टापू को देखते भालते बंगाल और आसाम होकर चीन चले जाते 
थे और फिर वहाँ से उसी मार्ग से लौट आते थे । 

भारत और थुरोप के बीच के सा का पहले भी वहुत महत्व का 

था और अब भी है। इसी मार्ग के कारण इतिहास मे बहुत बड़े बड़े 
परिवत्तेन हुए हैं। पहले कहा जा चुका है कि किसी समय यह मार्ग 





! डन्कर (])णा6567 ) कृत लाह0ए ० #ग्रावृण्मात65 
पहला खंड, पृ० ३१०-१२ 

* एल्फिन्स्टन साहब ने भी बहुत जाँच करके यही परिणाम निकाला 
है। देखो उनका बनाया हुआ “भारत का इतिहास”, पहला खंड, घृ० १८२ 
( सन्‌ १६१६ ई० वाला संस्करण । ) 
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केवल अरबों के हाथ में था। महात्मा ईसा से प्रायः तीन सौ बरस 
पहले जब यूनानियों ने मिस्र पर अधिकार किया, तब इस समुद्री सांग 
पर भी उनका अधिकार हो गया। ईसा के छः सौ बरस बाद जब 
इस्लाम धमं चला और अरबों की उन्नति हुईं, तब इसवी छठी शताब्दी 
में वे लोग मिस्र से लेकर स्पेन तक छा गए ओर साथ ही रूम सागर पर 
भी उन्तका अधिकार हो गया। रूम सागर के क्रीट ओर साइप्रस 
आदि महत्वपूर्ण ठापुओं को भी उन्होंने अपने अधीनस्थ प्रदेशों में मिला 
लिया। इसका फल यह हुआ कि संसार में व्यापार करने की सब से 
बड़ी सड़क अरबों के हाथ में आ गई और कई शताब्दियों तक उसपर 
उनका अधिकार रहा। इसवी चौदहवीं शताब्दी में युरोप की इसाई 
जातियों ने रूमी प्रदेशों से अरबों को निकालने का पूरा प्रयत्न किया। 
पर ठीक जिस समय बे लोग स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में सफल हो 
रहे थे और रास्ता साफ कर रहे थे, उसी समय एशियाई कोचक से 
तु्कों ने सिर निकाला और फिर रूम सागर का यह मार्ग मुसलमानों के 
ही हाथ में रह गया। इस कठिनता ने युरोप की जातियों को भारत 
का कोई दूसरा सार्ग ढूंढ निकालने के लिये विवश किया। इसी 
प्रय्ष का यह पल है. कि उत्तरी अफ्रीका और रूम सागर को छोड़ 
कर दक्षिणी अफ्रीका के मार्ग से भारत का पता लगाया गया। इस 
मार्ग में पहले तो डच और पुत्तंगाली ही थे, पर बाद को अंगरेज 
ओर फ्रान्सीसी भी सिल गए। भारत काजो व्यापार अरब के 
हाथ में था, अब उसे ये लोग उनसे लड़ सिड़कर छीनने लगे। इस 
छीना भापटी में भारत के समुद्र-तटों पर पश्चिमवालों ओर पूरबवालों में 
एक बड़ी समुद्री लड़ाई भी हुईं। इस लड़ाई में पूरबवालों की हार हुई 
ओर यही हार मानो पूरबवालों की आगे चलकर होनेवाली सब हारों 
का श्रीगणेश प्रमाणित हुईं। इस लड़ाई में मिस्री, अरबी और दक्खिन 
के भिन्न भिन्न हिन्दू ओर मुसलमान राज्यों के लड़ाई के जहाज़ों के थेड़े 
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एक साथ मिलकर थुरोप की समुद्री यात्रा करनेवाली जातियों के जहाज़ों 
से लड़े थे। इस हार का यह फल हुआ कि प्रायः उसी समय से आज 
तक भारत के सभी टापुओ ओर समसुद्र-तटों का व्यापार युरोपवालो के 
हाथ में चला गया । मद्रास के अरब व्यापारियों के ( जो मोपला 
कहलाते हैं और जो उस समय भारत के उस कोने ओर टापुओं -के 
व्यापार के मालिक थे ) जहाज़ो को सब प्रकार से नष्ट कर दिया गया। 

इसके बाद भी रूस सागर के पासवाले सा पर अधिकार करने 
का विचार युरोपवालों के मन से दूर नहीं हुआ। उस सा्ग को और 
छोटा करने के लिये लोहित सागर और रूस सागर के बीच का सँकरा 
स्थल खोद्‌ कर स्वेज़ की नहर निकाली गई । अब सिस्र ओर स्वेज़ पर 
अधिकार रखना आवश्यक समझा गया, जिसमें युरोप और भारत के 
बीच का यह महत्व पूर्ण ऐतिहासिक मार्ग सदा के लिये रक्षितहो जाय । 

ये ऐसी घटनाएँ हैं जो भारत और उसके टापुओ पर युरोपियन 
जातियो के व्यापारियों के आने जाने के सम्बन्ध में भारत के हर एक 
इतिहास मे लिखी हुए मिलती हैं । इन घटनाओ से अरबो और हिन्दुओ 
के व्यापारिक सम्बन्धों के इतिहास के भिन्न भिन्न अंग प्रकट होते हैं । 

भारत और अरब का दूसरा व्यापारिक मार्ग, जिसका सम्बन्ध 
फारस की खाड़ी से था, सदा से बराबर अरबो के ही हाथ में दिखाई 
पड़ता है। हाँ, उमान, हजर्मोत और इराक मे भिन्न भिन्न राज्यों के 
अदलने बदलने से ओर बन्द्रगाहो के हूटने और बनने से व्यापार का 
केन्द्र एक नगर से दूसरे नगर मे या एक बन्द्रगाह से दूसरे बन्द्रगाह 
में हूटता बढ़ता रहा । 


दे उबला वन्दरगाह 


सन्‌ १४ हि० से इराक पर अरबों का अधिकार होने से पहले 
ईरानियो के समय में सारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बड़ा 
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ओर प्रसिद्ध बन्दरगाह उबला था जो बसरे के. पास था। व्यापार के 
लिये उबले ओर भारत के बीच इतना अधिक आना जाना होता था कि 
अरब लोग उबले को भारत का ही एक टुकड़ा समझते थे। चीन और 
भारत से आनेवाले जहाज़ यहीं ठहरते थे ओर यहीं से चलते थे ।* 

भारत के व्यापार और उपज का अरबों की दृष्ठि में कितना 
अधिक महत्व था, इसका अनुमान इस बात से हो सकता है कि एक 
बार हज़रत उमर ने एक अरब यात्री से पूछा था कि भारत के सम्बन्ध 
में तुम्हारी क्या सम्मति है ? उसने तीन संक्षिप्त वाक्यों में इसका ऐसा 
मार्मिक उत्तर दिया, जिससे अधिक मार्मिक और कोई उत्तर हो ही 
नहीं सकता । उसने कहा था--“उसकी नदियाँ मोती हैं, प्बत लाल 
हैं और बृत्त इच्र हैं ।”?* 

इराक़ को जीतने के बाद हज़रत उमर को चिन्ता हुई कि इराक 
का यह बन्द्रगाह भी अरबों के हाथ में आ जाय । इस लिये सन्‌ १४ 
हि? में आपने उसपर अधिकार करने की आज्ञा दी और लिखा-- 
“इसको भुसलमानों का व्यापारिक नगर बना दिया जाय ।”* उस 
समय से लेकर सन्‌ २०६ हि० तक यह बन्दरगाह बना रहा ।'* ज्॑ंगियों 
की लड़ाई में सनू २०६ हि० में यह नष्ट हो गया। इराक़ का दूसरा 
प्रसिद्ध बन्द्रगाह अरबों ने सन्‌ १४ हि० में बसरे के नास से बनाया था; 


९ उबला का विवरण जानने के लिये देखो अल अख़बारुत्तवाल ; 
अंबू हनीफ़ा दीनवरी कृत ; सन्‌ २९५८; हि० ए० १३३६ ( लीडन ) और सुप्नज 
सुल्‌ चुलदान ; याकृत रूमी कृत खं० १, छ० ८८ खे० २ पृू० १६६ ( सिख ) 
झौर तारीख़ बसरा नोसाव आज़मी ( बगुदाद ) छ० ११ की पाद टिप्पणी । 

२ अल अख़बारुत्तवाल दीनवरी ए० ३२६ ( लीडन ) 

१ सुअजसुल चुल्दान ; याकूत खंड २ ; ए० १६६ ( सिस्र ) | 

४ तारीख़े बसराश्लल्‌ आजसी ( बगुदाद ) छू० ११ की पाद टिप्पणी । 
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पर वह उबला की व्यापारिक मयोदा को नष्ट न कर सका। इसका 
कारण कदाचित्‌ यह हुआ कि वसरा व्यापारिक केन्द्र होने के बदले 
खरवो का सामरिक और राजनीतिक केन्द्र अधिक हो गया । लेकिन 
इतने पर भी भारत, चीन ओर हज्श के व्यापार का रुख धीरे धीरे उधर 
होने गला और राजनीतिक परिवत्तेन आदि होने पर भी उसकी बहुत 
उन्नति हो गई। विशेषतः हिजरी पहली शताव्दी के अन्त में सिन्ध पर 
अरबो का अधिकार हो जाने के कारण यह भारत आने जाने का केन्द्र 
बन गया। आनेवाली नावो और जहाज़ो का महसूल इतना बढ़ गया 
था कि वह बरादाद की खिलाफत की आय का वहुत बड़ा साधन हो 
गया। अन्त मे सन्‌ ३०६ हि० में म्ुकतद्रिविज्ञाह के समय में वहाँ 
की वार्षिक आय २२०७५ दीनार रह गई थी । 


सेराफ 


इसके बाद भारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बढ़ा 
बन्द्रगाह सैराफ हुआ। यह बसरे से सात दिन के रास्ते पर ईरानी 
सीमा सें था। हिजरी तीसरी शताब्दी मे इसके प्रताप का सितारा 
उगा था। यह बड़े बड़े जहाज़ियो और समुद्री व्यापारियों का अड्डा 
बन गया। भारत और चीन के लिये यही से जहाज़ चलते थे । झौर 
इन देशो से जो जहाज़ आते थे, वे भी यहीं ठहरते थे । हिजरी तीसरी 
शताब्दी में इस बन्द्रगाह की जो अवस्था थी, उसका पता अवूजेद के 
वर्णन से लगता है । वह कहता है--“यह फारस का बहुत बड़ा बन्द्रगाह 
है और बहुत बड़ा नगर भी है। जहाँ तक निगाह काम करती है, केवल 
इसारते ही इमारतें दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ खेती नहीं होती, बल्कि 
सब चीज़ें समुद्र के सागे से बाहर से आती है।”' 





* मुअजमुल्‌ बुददान , याकूत ; खंड € छ० १६३ ( मिस्र ) । 
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हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में बुशारी मुक़दसी ने जब 
इसको देखा था, तब इसका वर्णन इस प्रकार किया था--मैंने यहां की 
इमारतों से अधिक सुन्दर इमारतें सारे इस्लामी संसार में नहीं देखीं। 
ये इमारतें साल की लकड़ी और ईटों से बनी हैं और बहुत ऊंची हैं । 
एक एक घर का मूल्य एक एक छाख द्रहम से अधिक है ।”' 

इसी समय के लगभग इस्तख़री ने भी इसको देखा था। वह 
कहता है--/ यह विस्तार में शीराज़ के बराबर है। इसकी इमारतें 
साल की लकड़ी की हैं। यह लकड़ी अफ्रिक़ा के जंगिस्तान प्रदेश 
से समुद्र के मार्ग से आती है। नदी के किनारे कई कई खंडों के 
मकान हैं। यहाँ के निवासी इमारत पर बहुत घन लगाते हैं, यहाँ 
तक कि एक एक व्यापारी एक एक मकान पर तीस तीस हज़ार 
अशरफी खच्चे करता है। सामने बाग होते हैं। पानी पहाड़ से 
आता है ।*” 

बुशारी का कथन है कि दैलमियों के राज्य की किसी क्रान्ति,और 
भूकम्प के कारण सन्‌ ३२६ हि० में यह नगर नष्ट हो गया था। इस- 
के बाद लोगों ने इसे फिर से बसाना चाहा' ; और बसाया भी; और 
कुछ दिनों तक उन्नको सफलता भी हुईं। याकूत हमवी ने हिजरी छठी 
शताब्दी के अन्त में इसे देखा था। उसका कहना है--/इस समय 
वहाँ हूटे फूटे चिहों के सिवा ओर कुछ भी नहीं है। कुछ दरिद्र लोग 
वहाँ बसे हुए हैं। इसके नष्ट होने का कारण यह हुआ कि इब्ने उमैरा 
ने केस नामक टापू को बसा कर इसका महत्व नष्ट कर दिया ।” 





* अइसनुततकासीस ( लीडन ); ए० ४२६ 

* मुअजसुल बुल्दान ; याक्रत ; खंड ९; घ० १६३; (मिख ) के 
आधार पर । 

३१ अहसजुत्‌ तकासीम ; ए० ४६४ । 


४६ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 
केस 

इसे कैस या कैश कहते हैं। यह फारस की खाड़ी में उमान 
के पास एक टापू था इसने सैराफ को मिटा कर भारत ओर चीन के 
व्यापार पर अधिकार कर लिया । इसका हाकिम उमान का वादशाह 
था। याकत ने हिजरी छठी शताब्दी मे जब इस को देखा था, तब 
यह छोटा सा टापू भारत के व्यापार के कारण बहुत सुन्दर ओर हरा 
भरा हो गया था। भारत के सब जहाज़ यही आकर ठहरते थे। 
जहाजों के इस आने जाने का परिणास यह हुआ था कि याकूत कहता 
है--“भारत के राजाओं मे इस छोटे से टापू के अरब हाकिस की मान- 
मयोदा बहुत अधिक है ; क्योकि उसके पास जहाज़ और. नावें यहुत 
हैं।?' क़ज़वीनी ( सन्‌ ६८६ हि०) कहता है--“केस भारत के 
व्यापार की मंडी ओर उसके जहाज़ो का बन्द्र है। भारत में जो 
अच्छी चीज़ होती है, वह यहाँ लाई जाती है ।”* 


भारत के वन्दरगाह 


भारत के बन्द्रगाहों के नाम हमको हिजयी पहली शताब्दी से 
मिलने लगते हैं और तीसरी शताब्दी तक बहुत अधिक बढ़ जाते हैं 
ओर अन्त तक वही बने रहते हैं। इनमे से अरबों के लिये फारस की 
खाड़ी के बाद सबसे पहले बलोचिस्तान का तेज नामक बन्द्रगाह 
ओर फिर सिन्ध का देवल नामक बन्द्रगाह था। गुजरात मे थाना 
खम्भात, सोपारा, जेमूर और मद्रास में कोलममली, मलाबार और 
कन्या कुमारी थी। इसके आगे वे लोग या तो टापुओं में चले जाते 





* झुअजसुल्‌ जुल्दान ; याक्तृत; खंड ७; ए० १२६ ( मित्र ) भर 
खंड ९; ए० १४३ । 


* आखारुलू बिलाद ; क़ज़्वीनी ; ( युरोप में सुद्वित ) छ० १६१ । 


जा 
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थे और बंगाल होकर फिर वहाँ से कामरून ( कामरूप ) अथोत्‌ आसाम 
चले जाते थे। फिर वहाँ से चीन जाते थे। अरबी भूगोलों में इन्हीं 
बन्द्रगाहों के नाम आया करते हैं। इच्न होक़ल ने इसवी दसवीं 
शताब्दी में सिन्ध के बन्द्रगाह देवल के सम्बन्ध में लिखा है--“यह 
व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है ओर यहाँ अनेक प्रकार के व्यापार 
होते हें [7९ 


समुद्र के व्यापार मांग 


हिजरी तीसरी शताब्दी में सुलैमान सौदागर इन जहाज़ों के मागे 
इस प्रकार बतलाता है--“पहले बसरे ओर उम्ान से सब पदार्थ 
सेराफ में आ जाते हैं और यहाँ सेराफ में वह जहाज़ों पर लादे जाते 
हैं। यहीं से पीने का मीठा पानी भी साथ ले लिया जाता है। जब 
यहाँ से लंगर उठता है, तब मस्कत पहुँच कर लंगर डालते हैं। यहाँ 
से फिर पीने का पानी लेते हैं। इसके बाद जहाज़ यहाँ से भारत के 
लिये चल पड़ते हैं। और एक महीने में कोलममली पहुँचते हैं। वहाँ 
से चीन जाने वाले जहाज़ चीन चले जाते हैं। कोलममली में जहाज 
बनाने और उनकी मरम्मत करने का कारखाना है । वहीं से मीठा पानी 
भी ले लेते हैं। चीनी जहाज़ों से इसका महसूल एक हजार द्रहम 
ओर दूसरे जहाज़ों से दस दीनार से लेकर एक दीनार तक लेते हैं।”* 
सुलेमान के पचीस बर्ष बाद अबूजेद सेराफो कहता है--“भारत 
के दाहिने हाथ उमान को जहाज पहुँचता है। वहाँ से अदन, अदन 
से जद, जद्या से जार ( शाम का समुद्र-तत ) और फिर लाल या 





! इन हौकल का यात्रा-विवरण ; घ० २३० ( युरोप में सुद्वित ) 
२ सुलैमान सौदागर का यात्रा-विवरण ; ( पेरिस में मुद्वित सन्‌ १८११ 
वाला संस्करण ) ए० १४-१६ | 


४८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


लोहित सागर पहुँचता है। यहाँ समुद्र समाप्त हो जाता है । इसके 
बाद बबेर के तट पर समुद्र फिरता है और हृच्शा जाता है। जब 
सैराफ वालो के जहाज़ जद्दा पहुँचते हैं, तब वहाँ से' आगे नहीं बढ़ते । 
मिस्र जाने वाले जहाज़ यहाँ तैयार रहते हैं । सेराफ के जहाज़ो से सब 
सामान उतार कर मिस्री जहाज़ मे लादे जाते हैं और वे उनको लाल 
सागर ले जाते हैं। सेराफ वाले भारत और चीन के समुद्रों से अधिक 
परिचित हैं। इसके सिवा भारत और चीन के समुद्री व्यापार में जो 
लाभ है, वह लाल या लोहित सागर के व्यापार में नहीं है ।”' 

इब्न खुदोज़बा, जो तीसरी शताब्दी के आरम्भ में था, जद्दा के 
व्यापार के सम्बन्ध मे कहता है--“यहाँ सिन्ध, भारत, जंजीवार, हव्श 
ओर फारस की वस्तुएँ मिलती हैं ।? साथ ही वह घसरे से भारत के 
मार्ग और दूरियों का विवरण इस प्रकार देता है-- 


बसरे से खारक टापू ५० फरसंग 

खारक टापू से लावान टापू तक 487 

लावन टापू से ऐरोन टापू तक ७ 9) 

ऐरून टापू से खैन टापू तक ७ फरसंग 

खैन टापू से केश ठापू तक हे 

केश टापू से इब्न कावान टापू तक श्८ ५ 

इज्त कावान टापू से हुरमुज टापू तक र 

हुरसुज्ञ टापू से सारा ७ दिन का मार्ग 


वह कहता है कि यही सारा फारस ओर सिन्ध के बीच की 
सीमा है। यहाँ से जहाज़ देबल के लिए चलता है। न्‍ 


९ अबूज़ेद का यात्रा विवरण ; ए० १३६ ( सन्‌ १८११ ईं० का पेरिस 
का संस्करण ) 


* किताइल मसाल्िक ; इव्न सुर्दाज्ञया ; घु० ६१ ( लीडन ) 
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सारा से देबल ८ दिन का सागे 

देबल से सिन्ध नदी का मुहाना २ फरसंग 

सिन्ध नदी से ओतगीन ४ दिन का माग 

वह कहता है कि औतगीन से भारत की सीसा आरम्भ 
होती है । 

ओतगीन से कोली २ फरसंग 

कोली से सन्दान ५ दिन ; १८ फरसंग 

सन्दान से सली ५ दिन का मार्ग 

मली से बलीन २ ५ १5 


बलीन से आगे मार्ग अलग अलग होते हैं। जो जहाज समुद्र 
के किनारे किनारे चलते हैं, वे बलीन से पापटन जाते हैं, जो दो दिन 


का मार्ग है। 
पापटन से संजली और कबश्कान तक १ दिन का मांगे 
यहाँ से गोदावरी का धुद्दाना ३ फरसंग 
यहाँ से कीलकान २ दिन का मार्ग 
यहाँ से समुद्र १० फरसंग 
यहाँ से औरनचीन १२ » 


दूसरे जहाज़ बलीन से सरन्दीप ओर फिर वहाँ से जावा चले 
जाते हैं; और कुछ बलीन से द्वी सीधे चीन चले जाते हैं ।* 


युरोप और भारत के व्यापारिक मार्ग 
अरब के राज्य से होकर 


मिश्र, शाम, इराक़, इरान, रूस सागर, लाल सागर और 
भारतीय महासागर पर अरबों का अधिकार हो जाने से भी पूर्वे और 


१ इन खुर्दाज़बा ; ए० ६१--६४ ; ( लीडन ) । 


७० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


पश्चिम का व्यापार के लिए आना जाना बन्द नहीं हुआ । भुसलमान 
व्यापारी युरोप नहीं जाते थे और रूमवाले इन देशो मे नहीं आते थे 
लेकिन इन दोनो जातियो के बीच मे यहूदियों की एक ऐसी जाति थी, 
जो दोनो मे मध्यस्थता का काम करती थी । इस्लामी देश में वे अहले 
किताब ( अथात्‌ ऐसे धस्मे के अनुयायी, जिनका उल्लेख क़रान में है ) 
माने जाते थे और यूनानियों के समय से ही युरोप से परिचित थे। 
कृष्ण सागर के तठ पर एशियाई कोचक ओर रूस की सीमा पर का 
तराबजन्द नामक नगर मुसलमान और ईसाई व्यापारियों के मिलने का 
स्थान था। वे उससे आगे नही बढ़ते थे! । लेकिन यहूदी व्यापारी 
बहुत सहज मे इस्लामी ओर इसाई दोनो जगतो को एक साथ पार कर 
लेते थे। इब्न खुदाजवा लिखता है--“ये लोग अरबी, फारसी, लैटिन, 
फिरंगी, स्पेनी और स्लव भाषाएँ वोलते है। ये पूरब से पच्छिम और 
पच्छिम से पूरब जल और स्थल मे दोड़ते फिरते है। ये दासियों, 
दास, दीबा (बहुत बढ़िया रेशमी कपड़े ) समूर, पोस्तीन ओर 
तलवार बेचते है । ये फिरंगिस्तान से सवार होकर रूम सागर 
के मिश्रवाले तट पर आते है। वहाँ स्थल पर उत्तरकर व्यापार 
की सामग्री पशुओ की पीठ पर लादकर लाल सागर लाते हैं। 
वहाँ से फिर जहाज़ पर बैठकर जद्दा आते है। और वहाँ से 
सिन्ध, भारत, और चीन जाते है। वहॉ से फिर इसी मार्ग से लौट 
आते है। इनका दूसरा मार्ग यह है कि युरोप से चलकर रूम सागर 
से निकलकर एन्टोकिया (शाम ) आते है और फिर स्थलमार्ग 
से जाबिया ( इराक ) चले जाते हैं वहाँ से फिरात की नहर में सवार 
होकर बग़दाद आते हैं। फिर जहाज पर बैठकर दुज़ला के मार्ग 





: चुखबतुदहदर फ्री अजायबुलू बर॑ घलू बहर; सूफी दुमिश्की; 
छ० १४६॥। 
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से उबला पहुँचते हैं और वहाँ से उमान, सिन्ध, भारत और चीन 
चले जाते हैं ।”' 


रूसी व्यापारी 


इब्न खुदोज़बा ने यहूदियों के सिवा रूसी व्यापारियों का भी 
उछ्ेख किया है जो “जल और स्थल दोनों में यात्रा करते हैं और अपने 
आप को ईसाई बतलाते ह ।” रूसी लोग इंसवी दसवीं शवाब्दी में 
ईसाई हुए हैं। इब्न खुदोज़बा का कथन है कि ये लोग सलब जाति 
के हैं। ये लोग स्‍लविया से निकलकर रूम सागर में सवार होते हैं । 
' रूम का कैसर या बादशाह इनसे दसवाँ भाग कर लेता है। वहाँ से 
वे कैरिपयन सागर के किसी तठ पर आकर उतरते हैं। वहाँ से स्थल 
के मार्ग से ऊँटों पर बैठकर बग़दाद आते हैं और वहाँ इसाई बनकर 
जज़िया देते हैं । 

कभी कभी ये लोग स्थल के मार्ग से भी पूरी यात्रा करते हैं। 
वे स्पेन या फ्रान्स से सूस उलू अक्सा ( उत्तरी अफ्रिक्रा ) आते हैं और 
वहाँ से तंजा, वहाँ से अल जजायर, व्यू निस ओर द्िपोली होकर मिस्र, 
मिस्र से रसमला ( शास ) होकर दुसिश्क, दुमिश्क से कोफा, फिर 
बगदाद, फिर बसरा, फिर अहवाज़, फिर फ़ारस, फिर करमान, फिर 
बलोचिस्तान होकर सिन्ध, फिर भारत और तब चीन जाते हैं ।* 


खुरासान से भारत का व्यापारी दर 


मसऊदी, जो सन्‌ ३०० हि० के लगभग भारत आया था और 
बर्ख तथा ,ख़ुरासान से भी होकर गुजरा था, लिखता है--/ खुरासान 





* इन खुदोज़बा; छ० १९३०९४४ ( लीडन )। 
२ उक्त अन्य और पृष्ठ । 
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से चीन के लिये स्थल का भी साग है और भारत का देश ख़ुरासान से 
मिल जाता है। सिन्ध से एक ओर मझलतान पर और दूसरी ओर 

मन्सूरा पर सुलतान है; ओर व्यापारियों के दल ,खुरासान से सिन्ध को 
ओर इसी प्रकार भारत को भी बराबर आते जाते रहते हैं, जहाँ यह 
देश जाबिलस्तान ( अफगानिस्तान ) से मिल जाता है।”!  इब्न 
होकल, जो महमूद ग़ज़नवी से पचास बरस पहले आया था, कह्दता 
है--“काबुल और ग्रज्ञनी भारत के व्यापार के निकास के स्थान हैं ।”?* 
असीबान, जिसको अरब लोग असीफान कहते थे ; पंजाब में एक 
हिन्दू राज्य था। वहाँ भी मुसलमान व्यापारी थे ।१ 


भारत की ससुद्री-यात्रा का समय 


ससऊदी ने भारतीय मद्दासागार के उत्तार चढ़ाव और ज्वार भाटा 
के समय नियत किए हैं और इस दृष्टि से जहाजों के चलने के महीने 
निश्चित किए हैं। उसने लिखा है। हमारे यहाँ ( कदाचित्‌ बग़दाद ) 
की और भारत की ऋतुओ में अन्तर है। गरमी के दिनो मे लोग 
हमारे यहाँ से भारत की सरदी बिताने के लिये वहाँ जाते हें। जून के 
महीने में भारत की ओर कम जहाज़ जाते हैं; और जो जाते भी 
हैं, बे हलके होते है और उनमे अधिक सामान नही लादा जाता। 
उत् जहाज़ो को तीरमाही (जूनवाले ) जद्ाज़ कहते हैं ।* 

अबूजेद सैराफी का कथन है--“वर्षा के दिनो मे जहाज नहीं 
चलते । भारतवाले उन दिनों बैठकर खेती बारी या और कोई 





* मुझरुजुज्ञ ज़हब , मसऊदी | 

* इन हौकल ; ४० ३२८ ( युरोप मे सुद्षित )। 

* झुतृहुलू बुल्दान ; विल्लाज़ुरी ; ए० ४४६ ( ज्ोडन )। 
४ मुरूजुज़ ज़हब ससऊदी । 
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व्यवसाय करते हैं । इसी वषो पर उनका निवोह होता है। इसी 
ऋतु में चावल होता है जो उनका भोजन है ।”' 


अरबी में हिन्दी के कुछ नाविक शब्द 


भारत के समुद्र-तटों पर अरबों के आने जाने का यह प्रभाव 
हुआ कि अरबी यात्रा-विवरणों और भूगोलों में ओर अरब तथा फ़रारस 
के मछाहों की ज़बान पर जहाज़ों ओर उनके सम्बन्ध के अनेक हिन्दी 
नाम चढ़ गए। उनमें से एक शब्द बारजा है। अलबेरूनी ने 
बतलाया है कि वास्तव में यह हिन्दी का “बेड़ा” शब्द है, जिसको अरब 
लोग बारजा कहते हैं ( अरबी में “ह” के स्थान पर “ज” हो जाता है ); 
ओर उसका बहुवचन बवारिज होता है। भारतीय समुद्र-तट के समुद्री 
डाकू इन्हीं नावों पर बैठकर डाके डालते थे ; इस लिये बाद में भारत 
के समुद्री डाकुओं को ही “बवारिज” कहने लगे", जिस प्रकार रूम 
सागर के समुद्री डाकुओं को करसान कहते हैं; और आज कल की 
अरबी भाषा में बारजा लड़ाई के जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं । 

दूसरा शब्द “दोनीज” है, जिसका बहुबचन “दवानीज” होता 
है।* यह हिन्दी के “डोंगी” शब्द का अरबी रूप है। तीसरा शब्द 
होरी है, जिसे अब भी बम्बईवाले होड़ी कहते हैं । 

भारतवषे या भारतीय टापुओं के तीन और शब्द हैं जिनके 
ठीक ठीक मूल रूप का पता नहीं चलता । “बलीज” जहाज की छत को 





१ श्रवूजद सैराफ़ी का यात्रा विवरण घ० ११६ । 

२ क़िताबुलू हिन्द; बेरूनी छए० १०२ ( लंडन ) अजायबुलहिन्द ; 
छुज़ुर्ग; ए० ११४ ( पेरिस )। 

१ याकूत हमवी कृत सुअजसुल बुल्दान में “केस” शब्द ; खंड ७ ; 
और अजायछुल हिल्द ; बुजुर्ग ; ए० ६६ ( बरेल लीडन में प्रकाशित ) । 
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कहते हैं ; “जोश” नाव के रस्से को कहते हैं ओर “कनेर” नारियल के 
छाल की रस्सी को कहते है, जो जहाजो को बॉधने ओर तख्तो को सीने 
के काम मे आती थी। ये शब्द भी भारतीय शब्दों से ही निकले हुए 
हैं।' एक शब्द ऐसा है जो उस समय के पूर्वी सावेराष्ट्रीय समुद्री 
व्यापार का संक्षिप्त इतिहास है । अरबी में इस शब्द का रूप 
“ज्ञाखूजा” है और इसका बहुवचन “नवाखजा” है। लेकिन भारतवाले 
उसके फारसी रूप “लाखुदा” से ही अधिक परिचित हैं। असल मे 
यह शब्द नावखुदा है। इसमे नाव शब्द हिन्दी का और स्वामी के 
अथ मे खुदा शब्द फारसी का है। हाफिज कहते हैं--“मा खुदा दारेस 
मारा नाखुदा द्रकार नेस्त।” अथाौत्‌ मेरे साथ खुदा है। मुझे 
नाखुदा ( एक अथे इश्वर-रहित ओर दूसरामहछाह ) की आवश्यकता 


नही है । 


भारत की उपज ओर व्यापार 


ये अरब व्यापारी भारतवर्ष और यहा के टापुओ से अपने देश 
को क्या क्‍या पदार्थ ले जाते थे, इसका स्थूल अनुमान उस वर्णन से 
होगा जो सन्‌ १४ हिज० मे एक अरब यात्री ने हजरत उम्र से किया 
था। उसने कहा था--“भारत का समुद्र मोती है; उसका पर्वत लाल 
है और उसका वृक्ष इत्र है।? इससे जान पड़ता है कि इसवी छठी 
शताब्दी में अरबवाले भारतवर्ष से मोती, जवाहिरात और सुगन्धित 
द्रव्य ले जाया करते थे । इसवी नवी शताब्दी में एक अरब यात्री इस 
बात का कारण बतलाता है कि सैराफ के जहाज़ लोहित सागर होकर 
मिस्र क्यो नही जाते और जद्दा से लौटकर भारत क्यो चले जाते है । 





-' देखो सवा उस्‌ सबील फिल्‌ सौलिद वद्‌ दसख़ील ( डा० झआन॑ल्ड 
का संस्करण )। 
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वह कहता है--/इसलिये कि वह्‌ चीन और भारत के समुद्र की तरह, 
जिसके पानी में मोती ओर अस्‍्बर होता है, जिसके पहाड़ों में जवाहिरात 
और सोने की खानें हैं, जिसके जानवरों के मुँह में हाथीदाँत हैं, जिसकी 
पैदावार में आबनूस, बेंत, जद, कपूर, लौंग, जायफल, बक्कम, चन्दन 
ओर सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य होते हैं, जिसके पक्षियों में तोते ओर 
मोर हैं और जिसकी भूमि की विष्ठा मुश्क या कस्तूरी और जुबाद 
मुश्क बिलाई जिसका पसीना सुगन्धित होता है ।' 

इब्न ,खुदोज़बा ( सन्‌ २५० हि० ) जो इंसवी आठवीं शताब्दी 
के कुछ पीछे आया था, भारतवर्ष में होनेवाले उन पदार्थों और 
व्यापार की चीजों की यह सूची देता है. जो पदार्थ यहाँ से अरब ओर 
इराक़ जाते थे--/सुगन्धित लकड़ियाँ, चन्द्न, कपूर, लौंग, जायफल, 
कबाबचीनी, नारियल और सन्‌ के कपड़े, रूदे के मखमली कपड़े और 
हाथीदोत; और सरन्दीप से सब प्रकार के लाल, मोती, बिल्लेर और 
कुरुड जिससे जवाहिरात साफ़ किए और चमकाए जाते हैं; मलाबार 
से काली मिचे, गुजरात से सीसा, दुक्खिन से बककम और सिन्ध से 
कुट, बाँस ओर बेंत ।' 

ससऊदी (सन्‌ ३०१ हि० ) और बुशारी (सन्‌ ७३० हि० ) 
दोनों ने खम्भात ( काठियावाड़ ) के जूतों की प्रशंसा की है, जो यहाँ 
से बनकर बाहर जाते थे ।* थाना ( बम्बई ) के कपड़े प्रसिद्ध थे। 


जितना 





? अबूज़ेद सैराफ़ी ; ० ३३५ ( सन्‌ १८१३ ई० का पेरिसवाला 
संस्करण ) । 

* किताबुलू मसालिक वल्‌ ममालिक; इव्न खुर्दाजबा; छु० ७१ 
( लीडन )। 

* मुरुजुज़ ज़हब; मसऊदी; पहला खंड; पु० ३५३ ( पेरिस » 
ओर अधसनुत्‌ तक़ासीस ; छुशारी ; ( लीडन ) पु० ४८२ । 
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वेया तो वहीं बनते थे और या देश के भीतरी भागो से आते थे। 
लेकिन वे सब इसी बन्दरगाह से बाहर जाते थे। जो हो, उनको थाने 
के कपड़े कहते थे ।' 

मुसइर बिन मुहलहिल, जो सन्‌ ३३१ हि० में भारत आया था 
ओर जिसने दक्षिणी भारत की सैर की थी, कोलम ( ट्रावन्कोर ; 
मद्रास ) का वर्णन इस प्रकार करता है--“यही वे मिट्टी के बरतन 
“ग़ज़ायर” * बनते है जो हमारे देश मे चीनी बरतनों के नाम से विकते 
हैं; पर वास्तव मे वे चीन के नहीं होते ; क्योंकि चीन की मिट्टी कोलम 
की मिट्टी से कडी होती है ओर आग पर अधिक समय तक नही ठहर 
सकती । कोलम की मिट्टी का रंग मैला होता है और चीनी मिट्टी 
सफेद या और और रंगों की होती है। यहाँ सागौन की लकड़ी इतनी 
लम्बी होती है कि कभी कभी सौ हाथ तक पहुँच जाती है। इसके 
सिवा बककस, बत ओर नेज़े की लकड़ी भी वहाँ बहुत होती है। 
रेवन्द्चीनी और तेजपत्ता भी होता है, जो दूसरे स्थानों मे बहुत कम 
मिलता है ओर जो ऑँखो के रोगो में बहुत लाभदायक है। व्यापारी 
लोग ऊद, कपूर और लोबान भी यही से ले जाते हैं ।* 

भारत से एक प्रकार का जहर भी बाहर जाता था जिसे 
क़ज़वीनी ने “बेश” लिखा है। यह्‌ विष का विगड़ा हुआ रूप है; 
जिसे हिन्दी मे ज़हर कहते हैं ।" 





* तकवीसुल छुल्दान; अबुल फ़िदा ; पु० ३०६ । 

२ शज्ञायर का अ्थे सुगन्धित मिद्दी हे , पर आगे चलकर सम्भवतः यह 
शब्द चीनी बरतनों के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। देखो सुअजम्रत्‌ बुल्दान; 
खंड ८ पृ० ३४८ में “नहरवान”” शब्द्‌ । 

* आसारुलू बिलाद; कज़वीनी; पु० ७० (गोटिजत, सन्‌ ५८५८ ई०) 

४ उक्त अन्ध ; पृ० ८९ । 
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इलायची 


इलायची मन को जितना अधिक प्रसन्न करनेवाली है, उसकी 
व्युत्पत्ति भी उतनी ही मनोरंजक है। कारोमंडल ओर मलाबार के 
बीच में हेली नाम का एक अन्तरीप है।' इलायची शब्द का मूल 
यही नाम है। यह समझा जाता है कि संस्कृत में जो इसे एला और 
फारसी में जो हेल कहते हैं, वह इसी हेली अन्तरीप के नाम से लिया 
गया है। इसी एला शब्द से उदू में उसी प्रकार इलायची शब्द बन 
गया जिस प्रकार अगर या ऊद्‌ का नाम जो मंडल ( कारोमंडल ) से 
जाता था, अरबों में मन्दल हो गया ।* 

इसवी दसवीं शताब्दी के अन्त में मसऊदी कहता है--“दीप 
( भारत के मालदीप ओर सिंहलदीप आदि टापू ) से व्यापारी लोग 
नारियल, बक्कम की लकड़ी, बेद और सोना ले जाते हैं ।?* महाराज 
के टापुओं के वैसव का वह इस प्रकार वर्णन करता है--“इन टापुओं 
में अनेक प्रकार की सुगन्धियाँ होती हैं। यहीं से कपूर, अगर, लोंग, 
जायफल, कबाबचीनी, जाविन्नी और बड़ी इलायची आदि ले जाते 
हैं 7१ “कुछ लोग इन टापुओं से छोटी छोटी नावों पर बैठकर, जो 
केवल एक लकड़ी को खोदकर बना लेते हैं, नारियल, गन्ने, केले ओर 
नारियल का पानी लेकर आते हैं और उनके बदले में लोहा लेते है ।?* 


* इब्न बतूता ; दूसरा खंड ; ओर तकवीमुल छुल्दान; अडुलूफ़रिदा; 
पृ० ३९४। 

* आसारुल बिलाद ; कज़वीनी ( गोटेंजन ) छ० ८२ । 

१ अुरुजुज़ ज़हब ; १६ वाँ प्रकरण । 

५ उक्त ग्रन्थ और प्रकरण। 

» सुलेमान सोदागर ; ए० ८] 


५८ अरब अर भारत के सम्बन्ध 


इब्तुलू फकीह हमदानी ( सन्‌ ३३० हि० ) लिखता है--“भारत 
ओर सिन्ध को ईश्वर ने यह विशेषता दी है कि वहाँ सब प्रकार के 
सुगन्धित द्रव्य, रत्न जैसे लाल, हीरा-आदि, गेडा, हाथी, मोर, अगर, 
अम्बर, लोग, सम्बुल, कुलंजन, दालचीनी, नारियल, हरे, तूतिया, 
बक्कस, बेद, चन्दन, सागौन की लकड़ी और काली मि्च उत्पन्न 


होती है [7१ ५ 
अरबी कोषों की पुरानी साक्षी 


यह जानने के लिए कि भारत से अरबवाले क्‍या क्‍या चीजें 
अपने देश को ले जाते थे, स्वयं अरबी भाषा के कोपो मे ही कुछ साधन 
मिलते है। अरब मे भारत की बनी हुई तलवारे प्रसिद्ध थी। इसी 
लिये अरबी मे तलवार के नाम हिन्दी, हिन्द्वानी और मुहन्नद आदि 
बहुत प्रचलित है । अरबी के नीचे लिखे हुए शब्द हिन्दी भाषा से 
निकले हुए हे जो स्वयं अपनी व्युत्पत्ति और जन्मभूमि का पता देते है । 
अधिकतर इनका सम्बन्ध मसालो, सुगन्धित पदार्थों और ओषधियो 
आदि से है। हमने उनके मूल हिन्दी रूपो का पता लगाने का अ्यत्न 
किया है, जिसमें आज उन शब्दों के देश के लोग उन शब्दों को उसी 
प्रकार पहचान सकें, जिस प्रकार अपने घर के लोगो को पहचानते है । 


अरबी हिन्दी ( या संस्कृत ) उदू (या हिन्दी ) 
सन्द्ल न्द्न सन्द्ल 

सस्क मूषिका मुश्क 

तस्बोल ताम्बूल पान, तम्बोल 

काफूर कपूर काफूर 





* किताबुलू घुल्दान , इब्नुलू फकीह अलू्‌ हसदानी ; ए४० २९१ 
( ल्ीडन )। 
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अरबी हिन्दी ( या संस्कृत ) उदू (या हिन्दी ) 

करनफल कनकफल लौंग 

फिलफिल पिप्पलो, पिप्पला गोलमिचे ( सम्भवतः 
इसी से अँगरेज़ी का 
पेपर शब्द भी वना है )। 

फोफल कोबल, गोपदल सुपारी, डली 

ज॑जबील जरंजा वीरा (१) सोठ, अद्रक 

नीलोफर नीलोत्पल. नीलोफर 

हेल एला एलायतची, इलायची 

ओपषधियाँ 

जायफल जायफल जायफल 

इन्नीफल त्रिफला इन्रीफल 

शखीरा शिखर ( ? शिखिकंठ ). तूतिया 

बलीलह बहेड़ा बहेड़ा 

हलीलज हर हलीला 

वलाद्र भिल्लातक सिलावों 


ऊद ( अगर ) हिन्दी, किस्त हिन्दी ( कुट ) साजज हिन्दी 
( तेजपत्ता ), कुरतुम हिन्दी (कुसुंव ) ओर तमर हिन्दी ( हिन्दुस्तानी 
खजूर अथोत्‌ इमली ) आदि शब्दों के साथ का “हिन्दी” शब्द ही यह्‌ 
सूचित करता है कि ये सब चीज़ें भारत से जाती थीं और भारत की 
धीं। ऊद या अगर की लकड़ी कारोमंडल से जाती थी; इस लिये 
प्परववालों ने उसका नाम संदल रख दिया ।' 


किक अल सजफा+>न्‍्सकबला+-मरनक ८५ थे. मओलीनन ऑभरन्‍रफर>-रनमननन 3नरलबन हमले “>«»नाजर+ननननम-न++ जम 


हृ छदासारन अपर दिल्लाट पथ ऋकपपी न ध्कि: ष्ज्छ सोटेंतन शत कमा थू के; करके, रा 
धन 5 5९७४० | ४६६६ दादा ह4 पु० ब्क्ा्‌ ६६६८ ०४ फ८छएमफ ६० | 


६० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


कपड़ों के प्रकार 
कप रच 

अरबी हिन्दी उदू 
कर्फस.. कापास मलमल 
शीत छीट छीट 
बौत:ः पट, लुंगीवाल रूमाल 

शंम 
नीलज नील 
किमिज किरमिज 

प्ले 
मोज मोचा केला 
नारजील नारियल 
अस्बज अआास है 
लेमूँ निम्बू ( इसीसे अँगरेज़ी का “लेमन 


शब्द निकला है। ) 
ये शव्द अपना हाल आपही अपनी ज़बान से बतला रहे हैं कि 
वे किस देश मे उत्पन्त हुए थे ओर कहाँ जाकर उन्होने यह नया रूप 
रंग पाया । 


कुरान में हिन्दी के तीन शब्द 


विद्वानों में इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ मतभेद रहा है कि कुरान 
मे अरबी के सिवा किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द है या नही । पर 
अन्त से निर्णय यही हुआ कि उसमे दूसरी भाषाओ के ऐसे शब्द हैं 
जो अरबो की भाषा से आकर प्रचलित हो गए थे और जो अपना 
पहला रूप बदलकर अरबी भाषा के शब्द बन गए थे। हाफिज इष्न 
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हजर और हाक़िज़ सुयूती ने कुरान के इस प्रकार के शब्द एकन्न किए 
हैं। हम भारतवासियों को भी इस बात का अभिमान है कि हमारे 
देश के भी कुछ शब्द ऐसे भाग्यवान हैं जो इस पवित्र अन्थ में स्थान 
पा सके । पहले विद्वानों ने जिन शब्दों को हिन्दी बतलाया था, वे तो 
ठीक नहीं थे और न उनका कोई आधार था। जैसे “इबलई” के 
सम्बन्ध में यह कहना कि हिन्दी में इसका अर्थ पीना होता है, या 
“तूबा” को हिन्दी कहना जैसा कि सईद- बिनजुबैर का प्रवाद है', 
कोई आधार नहीं रखता | लेकिन फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जन्नत 
या खगे की प्रसंशा में इस स्वर्गतुल्य देश के तीन सुगन्धित पदार्थों का 
नाम अवश्य आया है ; अथात्‌ मस्क ( मुश्क या कस्तूरी ) जंजबील 
( सोंठ या अदरक ) और काफ्र ( कपूर )। 


रे 
तोरेत की साक्षी 
अरबों के भारतीय व्यापार की प्राचीनता के सम्बन्ध में 


ऊपर जो बातें कही गई हैं ओर जो शब्द दिए गए हैं, उनको 
सामने रखकर तौरेत में दी हुईं कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। 
इसा से दो हज़ार बरस पहले अरब के जो व्यापारी अनेक बार 
मिस्र को जाते हुए दिखाई दिए हैं, उनका सामान यह था--बल्सान 
( एक सुगन्धित फूल ) सनोबर और दूसरे सुगन्धित द्रव्य । यमन 
देश की सल्‍्का या सहारानी ई० पू० सन्‌ ९५० सें हज़रत सुलैमान 
के लिये जो उपहार शाम लाई थी, उनमें भी सुगन्धित द्रव्य, बहुत 
सा सोना और बहुमूल्य रत्न थे।' हिजकयाल नबी (ई० पू० 





.' देखो अल इत्कान फ्ली उलूमिल्‌ कुरान शेप । 
२ उत्पत्ति; ३७-२६ । 
१ दूसरे दिन ; ६-६ । 


६२ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सन्‌ ५२८ ) के समय में ओजाल (यमन ) से फोलाद, तेजपत्ता 
ओर मंसाला आदि अरब लोग ही शाम देश मे ले जाते थे। 
हिजकयाल नबी कहते है--“ओजाल ( यमन ) से तेरे बाज़ार मे 
आबदार फौलाद, तेजपत्ता ओर मसाले बेचने आते है ।?' यह भली 
भाँति विदित है कि लोबान और अनेक प्रकार के सुगन्धित फूल स्वयं 
यमन मे ही उत्पन्न होते थे; लेकिन आबदार फोलाद ( तलवार ) तेज- 
पत्ते और मसालों का देश भारतवर्ष ही था; और आज भी वही 
तलवार, तेजपत्ते और मासालो का देश है। इससे स्पष्ट है कि 
भारत के साथ अरबो का व्यापारिक सम्बन्ध इसा से कम से कम दो 
हज़ार बरस पहले का है । 


भारत की उपज ओर व्यापार 
अरब यात्रियों की दष्ठि में 


अरब के यात्रियों की दृष्टि से भारत के फलो में से सबसे पहला 
फल नारियल है। इसवी नवी शताब्दी का अरब यात्री अवूजैद कहता 
है--“उसान के अरब यह करते है कि जिन स्थानो मे नारियल होते हैं, 
वहाँ बढ्इयो के ओज़ार लेकर चले जाते हैं। पहले वे नारियल का 
पेड़ काटकर सूखने के लिये छोड़ देते हैं। जब वह सूख जाता है, तब 
उसके तख्ते काट डालते है और नारियल की छाल को बटकर उसकी 
रस्सी बनाते है उसी रस्सी से तख्तों को सीकर नाव और उसका मस्तूल 
बनाते है ओर उसके मोमे को बुनकर पाल तैयार करते हैं। फिर 
उन नावो से नारियल भरते हे और उनको उसान लाते है और उससे 
बहुत धन कमाते है ।”९ 





१ हिजकयाल , २७-१६ । 
२ अवूज्ञेद ; पु० १३१। 
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नारियल के उपरान्त वे नीबू और आम के नाम बहुत आश्चये 
से लेते हैं। इच्न हौकल ( सन्‌ ६५० हि० ) सिन्ध का वर्णन करता 
हुआ कहता है--/उनके देश में सेब के बराबर एक फल होता है; 
जिसको लेम॑ कहते हैं ओर जो बहुत खट्टा होता है। उनके यहाँ एक 
मेवा और होता है, जो शफ्तालू की तरह का होता है। उसका नाम 
अम्बीज ( अथात्‌ आम ) है, जिसका स्वाद भी प्रायः शफ्ताल के 
समान ही होता है ।”' 


आस के भारतीय प्रेमी ज़रा यह भी देखें कि अरबवाले उस 
आम का कितना आदर करते हैं । 


मसऊदी का कहना है--“नारंगी और नीबू भी सारत की खास 
चीजें हैं। ये फल हिजरी तीसरी शताब्दी में भारत से अरब लाए 
गए थे। ये पहले उमान में और फिर वहाँ से इराक़ और शाम पहुँचे । 
यहाँ तक कि वे शाम के समुद्र-तट के नगरों ओर मिस्र में घर घर फेल 
गए।” लेकिन ससऊदी कहता है--“डनमें वह भारत का सा स्वाद 
नहीं है [7२ 

इन हौकल (सन्‌ ३०० हि० ) सिन्ध और गुजरात की उपज 
ओर व्यापार के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन करता है-- 

पन्सूरा- इसका पुराना नाम त्रहमनाबाद है। यहाँ नीबू और 
आस हैं और गन्ने भी हैं। भाव सस्ता है। स्थान हरा भरा है। 

अतलोर--यह विस्तार में मुलवान के समान है । नगर के चारों 


ओर परकोटा है। सिन्ध नदी के किनारे है। बहुत हरा भरा और 
व्यापार का अच्छा स्थान है । 
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* एन हौकल ; प्‌० २र८ । 
सुरुजज़ ज़हब, दूसरा खंड, प० ४४८ ( युरोप ) । 


६४ अरब और भारत के सम्बन्ध 


देवल-..सिन्ध नदी के पूरब समुद्र के किनारे है। यह वहुत 
बड़ी मंडी है ओर यहाँ अनेक प्रकार के व्यापार होते है। यह इस देश 
का बन्द्रगाह है। अनाज भी है। यहाँ की बस्ती केवल व्यापार के 
कारण है । 

काम्हल--काम्हल से मकरान तक बौद्धों और मेदियों का देश 
है। यहाँ दो कूबड़वाले ऊँट होते है, जिनकी खुरासान और फारस में 
नसल बढ़ाने के लिये बहुत कद्र है । 

कन्दाबील--यह बौद्धो का व्यापारिक नगर है। मकान छप्परो 
और मोपड़ो के हैं । 

जेमूर और खश्मायत ( गुजरात ओर काठियावाड़ )-यहाँ 
अधिकतर चावल होता है ओर शहद भी बहुत है। 

कलवान--यहाँ अनाजो की बहुत अधिकता है। फल कम हैं। 
पशु और ढोर बहुत है । 

कीजकानान ( कजदार की राजधानों )--सरती है। यहाँ 
अंगूर, अनार और ठंढे मेवे हैं। खजूरें नही है । 

कनजपूर--सकरान का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ गन्ने और 
छुह्ारे होते है और फानीज ( एक प्रकार का हछुवा ) बनता है, जो यहाँ 
से सारे संसार मे जाता है । 

कन्दाबीलं-यह भारत के अनाजो की बड़ी मंडी है। 

इसके उपरान्त बुशारी मुकददसी ( सन्‌ ३७५ हि० ) का वर्णन बहुत 

विस्तृत है। वह एक नगर का पर्णन करता है-- 

वेहिर डे द्‌ ज 

न्द--यह मन्सूरा से बड़ा नगर है। बहुत साफ सुथरा 
नगर है । बहुत अच्छे फल, बड़े बड़े वक्त; भाव सस्ता , शहद एक द्रहम 
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का तीन मन ( अरबी में सन बहुत छोटा होता था ), रोटी और दूध के 
सस्तेपन का हाल सत पूछो। अखरोट और बादाम के बृत्ष बहुत 
अधिकता से हैं । 

कन्नौज--मुलतान के पासवाला बड़ा नगर है। परकोटा है । 
यहाँ मांस बहुत सस्ता है। बाग बहुत अधिक हैं । यहाँ की 
. मंडी में बहुत लाभ होता है। केले यहाँ सस्ते हैं पर गेहूँ बहुत कम है । 
लोगों का भोजन प्रायः चावल है । 

घुलतान---मन्सूरा के बराबर है । बहॉँ से फल यहाँ अधिक नहीं 
हैं; पर सस्ती वहाँ से अधिक है। रोटी एक दरहस में तीस सन और 
फ़ानीज़ ( हलुआ ) एक दरहम में तीन मन मिलता है। व्यापार में यहाँ 
के व्यापारी मूठ नहीं बोलते । यहाँ के व्यापार की दशा बहुत अच्छी है । 

तूरान से फानीज ( हछुआ ) और सनन्‍्दान से चावल तथा 
कपड़े जाते हैं। सारे सिन्ध में फशे आदि बहुत अच्छे बनते हैं। 
यहाँ से बारीक कपड़े ओर नारियल, मन्सूरा से खम्भात के बने 
हुए जूते, सिन्ध से हाथी, हाथी दाँत, बहुमूल्य वस्तुएँ और अच्छी 
दवाएँ बाहर जाती हैं। यहाँ विशेष रूप से होनेवाले दो फल हैं । 
एक का नाम लेसूँ (नीबू) है ओर दूसरे का आम, जो बहुत 
स्वादिष्ट होता है। पूरब ओर फ़ारस में जो अच्छे बख्ती झँट होते 
हैं, बह सिन्धी ऊँटों से ही नसल लेकर तैयार किए जाते हैं। इन 
सिन्धी उंटों के, जिन्हें पाला ( फालिज ) कहते हैं, दो कूबड होते 
हैं; और वे इतने अधिक मूल्य के होते हैं कि दूसरे देशों में केवल 
बादशाहों की ही सवारी में काम आते हैं। इसी प्रकार खम्भात के 
जूतों की भी क़दर है ।”' 


* अहसज्ुत्‌ तकासीम फ्ली मारफ़्तिलू अकालीस ; छुशारी सुकदसी ; 
पृ० ४७७४-८२ ( लीडन )। 
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मसऊदी ने भारत के मोर की प्रशंसा की है ओर लिखा है--““भारत 
से इराक आदि मे ले जाकर उनकी नसल तैयार की गई ; पर भारत में 
उनका जैसा आकार और रूप रंग होता है, वैसा उनमे नहीं होता ।”' 

भारत के बारीक कपड़ो की सदा से प्रशंसा होती आई है और 
प्रत्येक जाति के वर्णनों से इसका प्रमाण मिलता है. कि यहाँ बहुत ही 
बारीक कपड़े बुने जाते थे। कहा जाता है कि मिश्र मे जो समी या 
पुराने मृत शरीर मिलते हैं, वे जिन कपड़ो मे लपेटे हुए मिलते हैं, वे 
भारत के ही बने हुए है। खेर | यह तो अनुमान ही है! पर इसवी 
आउठवी शताब्दी का अरब यात्री सुलेमान एक स्थान के सम्बन्ध मे 
लिखता है--“यहाँ जैसे कपड़े बुने जाते है, बैसे और कहीं नही बुने 
जाते; ओर इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा (या थान ) एक 
आअँगूठी मे आ जाता है। ये कपड़े सूती होते है और हमने ये कपड़े 
स्वयं भी देखे हे ।”?* 

अरब लोग गेडे के सीग भी यहाँ से चीन ले जाते थे। उसमें 
चित्र बन जाते थे। उसकी पेटी बनती थी, जो इतनी बहुमूल्य होती 
थी कि चीन मे एक एक पेटी दो दो तीन तीन हज़ार अशर्फियो को 
बिकती थी |" 

यहाँ एक प्रकार का पशु ( गन्ध बिलाव ) होता था, जिसके पसीने 
से सुगन्धित द्रव्य निकालते थे। इसको अरब व्यापारी भारत से मरको 
तक ले जाते थे ।१ काला नमक भी भारत से बाहर जाता था।* 





* मुरुजुज्ञ ज़हब ; दूसरा खंड , छ० ४३८ ( लीडन ) । 

* सुलैमान व्यापारी का यात्रा-विवरण , घ० ३० ( पेरिस ) । 

8 उक्त अन्‍्थ ; पू० २१। 

४ तोहफ़्तुलू अहबाब ; अबू हामिद्‌ ग़रनाती; पू० ४६ ( पेरिस )। 
* मफातीहुल उलूस ; ख़ारिज्ञसी ; छ० २५६ ( लीडन ) । 
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अरबों में से मसऊदी ने पन का विस्तृत वर्णन किया है। यह 
वर्णन आज से प्रायः नौ सो बरस पहले का है। वह कहता है--“पान 
एक प्रकार का पत्ता होता है जो भारत मे उत्पन्न होता है। _ जब इसको 
चूना और डली मिलाकर खाते है, तब अनार के दानों की तरह दाँत 
लाल हो जाते हैं और मुह सुगन्धित हो जाता है। चित्त भी बहुत 
प्रसन्न होता है। भारत के लोग सफेद दाँतो ओर पान न खाने वालों 
को पसन्द नहीं करते ।” खेर ; पान का वर्णन तो यहाँ प्रसंगवश हो 
गया है। उस समय पान जैसा कोमल पदार्थ अरब नहीं पहुँच 
सकता था। लेकिन डली बराबर पहुँचती थी। सन्‌ ३०५ हि० 
में मसऊदी कहता है--/अब आजकल यमन, हज्जाज ओर मक्के में 
लोग डली बहुत अधिकता से खाने लगे हैं ।?' अब आजकल हमारे 
समय में तो अदन तक हरे पान और मक्तके तक सूखे पान बहुत 
अधिकता से पहुँचने लगे हैं। यह भारतवासियों की शौकीनी का 
शुभ फल है। जो हो, उसी समय से भारत से डली अरब जा 
रही है। अरब में ऊद या अगर कन्या कुमारी का प्रसिद्ध था ओर 
' वहीं से जाता था।* बे लोग कन्या कुमारी को कुमार कहते थे; 
इस लिये उनके यहाँ ऊद कुमारी प्रसिद्ध था। मुश्क या कस्तूरी तिब्बत 
से लाते थे ।* हीरा काश्मीर के पवेतों से आता था ।* 

भारत में समुद्र के मागे से आनेवाली चीज़ें 

ये बस्तुएँ तो भारत से बाहर जाती थीं, पर इनके बदले में 

अरबवाले भारतवासियों को क्‍या लाकर देते थे ? टापुओवाले तो 





* सुरुजुज़ ज़्हब; दूसरा खंड; ए० ८४ ( पेरिस ) | 

* सुलैसान और अबू ज़ेद का यात्रा-विवरण ; घु० ६३ और १३० । 
३ उक्त ग्रन्थ ; एु० १११ । 

१ अजायबुल हिन्द ; बुजुर्ग ; ए० १२८ ( पेरिस ) | 


६८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ लेते थे; जेसे कपड़े आदि। 
कुछ टापओ के सम्बन्ध मे अरब ने लिखा है कि वहाँ के लोग नंगे 
रहते है। वे कपड़े नही लेते, बल्कि लोहा लेते है ।' 

हिजरी तीसरी शताव्दी ( इसवी नवीं शताब्दी ) मे सिन्ध के 
सोने के सिक्कों की भारत में बहुत मॉग रहती थी। वहाँ की एक एक 
अशर्फी यहॉ तीन तीन अशर्फियो को बिकती थी। मिस्र से पन्ने 
की अंगूठी बनकर यहाँ आती थी, जो बड़ी सुन्दरता से डिबिया मे 
रखी हुई होती थी। मूँगा और एक साधारण पत्थर की, जिसका 
नाम दृहंज था, यहाँ मॉग रहती थी।” मिस्र से शराव भी यहा आती 
थी।* रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारे आती 
थी ।" फारस से गुलाबजल, जो प्रसिद्ध था, भारत मे आता था ।* 
बसरे से देबल (सिन्ध के बन्द्रगाह ) में खजूरें आती थी।* 
कारोमंडल में अरब से घोड़े आते थे ।? * 


क्या भारतवासी भी नाविक थे २ 


भारत के जल ओर स्थल सब प्रकार के बाहरी व्यापार के 
सम्बन्ध से कही हिन्दुओ का नाम नहीं आता। न कही समुद्री 
यात्रा करनेवालों और जहाज़ चलानेवालो मे किसी ने हिन्दुओं का 





: सुलैमान और अबू जेद का यात्रा-विवरण ; ए० ६। 
२ उक्त अंथ , ए० १४५ । मु 

१ इन हौकल ; ए० २३१ । 

४ इब्न खुर्दाजबा , छए० २९३ ( लीडन )। 

४ इन हौकल , छु० २१३ । 

$ तकवीसुल घुलदान अबुल फिदा ; घु० ३४६। 

* उक्त अथ , ए० शे६९ | 
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उल्लेख किया है यूनानियों से लेकर अरबो तक के इतिहास, मूगोल 
ओर  यात्रा-विवरण इससे खाली हैं। सब जगह भारत के समुद्री 
व्यापारियों के रूप में यून्ानियों, रूमियों और अरबों के ही नाम 
आते हैं; यहाँ तक कि मार्कों पोलो के यात्रा-विवरण रण सें भी 
अरवों के ही नाम हैें। इसी आधार पर एल्फिन्स्टन साहब आदि 
ने यह विचार प्रकट किया है--“सिन्धु और गंगा नदी में नावों ओर 
डोंगियों पर और समुद्र के किनारे किनारे एक बन्द्रगाह से दूसरे 
बन्दरगाह तक जाने के सिवा हिन्दुओं ने समुद्र को पार करने का कभी 
साहस नहीं किया । यहाँ तक कि सिकन्द्र के समय सें भी सिन्ध सें 
यूनानियों को न तो जहाज़ मिले और न जहाज चलानेबाले। छोटी 
छोटो डोगियो और नावों पर मछुए अवश्य उनको मिलते रहे । हाँ, 
कारोमंडल के लोग अवश्य जावा टापू में जाने का साहस कर सके ।” 

लेकिन इस सहाशयों की इस जाँच से हमारा मतनसेद है। 
हमारा विचार है. कि सभी हिन्दू तो नहीं, पर कम से कस सिन्ध और 
गुजरात के लोग इसके अपवाद हैं। बल्कि सनु के धर्मशासत्र में एक 
ऐसा श्लोक है, जो यह प्रकट करता है कि उस समय के हिन्दुओ में 
कुछ लोग ऐसे भी थे जो समुद्र की यात्रा से परिचित थे। उस श्लोक 
का भावाथे यह है-- 

“समुद्र यान से कुशल तथा देश, काल और अथ इन चार के 
जाननेवाले जो वृद्धि या व्याज निश्चित करें, वह व्याज लेना चाहिए ।” 

समुद्रयान कुशल: देशकालाथ दरश्शिनः । 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तथाधिगमस प्रति ॥ 
( झण० ८ इलो० ११७ ) 








7. पान्स्टचउच । ५ रस का है 2३ हे व्द्धत हर च्ध्ड्रा नव 
* एादपन्स्टनद्त भारत का इतिशस ;? दसवाँ प्रकरण 
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यूनानी लेखक एरियन ( ४॥778 ) सिकन्दर के प्रकरण मे 
लिखता है--“भारत मे उसको अपने जहाज़ स्वयं बनवाने पड़े ।? पर 
साथ ही वह यह भी लिखता है--“हिन्दुओ की चौथी जाति मे थे 
लोग है जो जहाज बनाते है, चलाते है या खेते हैं। मछाह ऐसे हैं जो 
नदियो को पार कर लेते है |”?! 

यूनानियों के एक विवरण से पता चलता है कि लाल सागर के 
मुहाने पर एक टापू मे, जो कदाचित्‌ सकोतरा हो, अरबों और 
यूनानियो के साथ साथ कुछ हिन्दुओ की भी बस्ती थी ।* 

इस बात मे किसी प्रकार का सन्देह नही है कि मालदीप, लंका, 
जावा और मलाया द्वीपपुंज के दूसरे टापुओ की बस्ती का एक बड़ा अंश 
हिन्दुओं का था। उनके आचार विचार और धसे, बल्कि उनकी 
भाषा तक यह प्रकट करती है कि वे हिन्दू थे। अरब यात्रियों और 
व्यापारियों ने इसी लिये उन टापुओ को भारत का अंश साना था और 
इसी रूप में उन्तका उल्लेख किया था। बल्कि इसवी नवी शताजदी 
का अरब यात्री अबू जेद कहता है--/कुमारी अन्तरीप भी जावा के 
महाराज ने जीत लिया था ।?* यह बात विशेष ऋूप से ध्यान मे रखने 
के योग्य है कि अरबो ने जावा के बादशाह को सदा “महाराज” कहा 
है और उन टापुओ को “महाराज का राज्य” बतलाया है । 

पर इससे बढ़कर बात यह है कि इंसवी नवी शताब्दी मे अबूजैद 
सैराफी इस प्रसंग मे कि “भारतवासी एक साथ मिलकर नही खाते”, 
कहता है--“यथे हिन्दू लोग सैराफ ( इराक का बन्द्रगाह ) मे आते 
हैं। जब कोई ( अरब ) व्यापारी उनको भोजन के लिये निमन्त्रण 

१९ एल्फिन्स्टन , पहला खंड ; ए० १८२। 

* उक्त ग्रन्थ और खंड ; पु० १८३ । 

९ अबज़ेद, ए० ६७। 
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देता है, तव वे कमी सौ और कभी सौ से अधिक होते हैं। पर उनके 
लिये इस बात की आवश्यकता होती है. कि हर एक के सामने अलग 
अलग थाल रखा जाय, जिसमें कोई दूसरा सम्मिलित न हो |” इससे 
यह स्पष्ट है कि कम से कम अरबों के समय में इराक के बन्द्रगाह में 
हिन्दू लोग बहुत बड़ी संख्या में आने जाने लगे थे । अरबवालों ने भी 
यह कहा है कि हिन्दू लोग छोटे काश्सीर ( पंजाब ) से सिन्ध तक नदी 
द्वारा बरावर यात्रा करते रहते थे ।* 
इससे बढ़कर एक और बड़ा प्रमाण यह है कि बुजुग बिन शहरयार 
मललाह ने अपनी अजायबव उलू हिन्द नामक पुस्तक मे बीसों स्थानों पर 
“वानियाना” ( अथोत्‌ बनिया ) के नाम से जहाज के दूसरे यात्रियों के 
रूप में भारतीय व्यापारियों का नाम लिया है। बल्कि एक स्थान्त पर 
तो उसने “बानियाना” और “ताजर” ( व्यापारी ) ये दो शब्द अलग 
अलग दिये हेँ* जिससे क्रमशः हिन्दू व्यापारियों और अरब सौदागरों 
का अभिप्राय है। अरब में आज तक हिन्दू व्यापारी “बानिया” 
कहलाता है ओर इसका वहुबचन “बानियाना” होता है। इराक, 
बहरैन, उसान, सूडान, ससूअ, सईद बन्द्र और कायरो ( मिस्र ) में 
आज भी ये लोग व्यापार करते हैं। हज्ञाज और मिस्र की यात्रा में 
इन बनियो से मेरी सेंट भी हुई है । 
ये लोग नित्य प्रति की बाजारू अरवी भाषा ऐसी सुन्द्रता 
से बोलते हैं कि हमारे यहों के अच्छे मौलवी उनका मुंह वाकते 
रहें। ये लोग प्रायः सिन्धी, मुलतानी और गुजराती होते हैं, जो 
इश्वर जाने कब से इन देशों में आते जाते रहते हैं। सन्‌ ३०० 








॥। रन 2 

अवूज्ञद ; ४० ४६१। 
१ अजायघुल्‌ हिन्द ; ए० १०४ । 
है उक्त अन्ध ; ए० ६६६ । 
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हि० में भी ये लोग अदन के पास अरब जहाज़ो में बैठे हुए दिखाई 
पड़ते है ।' 
भारतीय महासागर के जहाज़ 

भारत के समुद्र मे जो जहाज़ चलते थे ओर रूम सागर में जो 
जहाज़ चलते थे उन दोनो में एक विशेष अन्तर था। रूम सागर 
के जहाज़ो के तझुते लोहे की कीलो से जड़े जाते थे ओर भारतीय 

हासागर के जहाज़ो के तख्ते डोरी से सिए जाते थे।' इन जहाज़ो 
के विस्तार का अनुमान एक इसी बात से हो सकता है कि इनसे 
दा खंड होते थे, अलग अलग कमरे होते थे ; पीने के पानी और 
भोजन का भंडार होता था , यात्रियों के रहने के स्थान के सिवा 
व्यापार की सामग्री रखने के गोदाम होते थे ; ओर स्वयं जहाज से 
कास करनेवाले खासी, मल्‍लाह ओर रक्षक या तीर चलानेवाले 
सिपाही सब मिलाकर एक हज़ार होते थे।* बुज॒ग बिन शहरयार मह्ाह 
सन्‌ ३०६ हिं० की एक घटना इस प्रकार सुनाता है-- 

“सन्‌ ३०६ मे में एक जहाज़ पर सेराफ से भारत की ओर 
चला । हमारे साथ अब्दुल्ला बिन जुनैद का जहाज़ और यात्री का 
जहाज़ भी था। ये तीनो जहाज़ बहुत बड़े थे और समुद्र के प्रतिष्ठित 
जहाज में से थे। इनके मछाह भी बहुत प्रसिद्ध थे। इन तीनों जहाज़ो 
से व्यापारी, सलाह, वनिए आदि सब मिलाकर बाहर सो आदमी थे ; 
ओर उनमे साल अर्सबवाब इतनी अधिकता से था कि उसका अनुमान 
नहीं हो सकता । ग्यारह दिन के बाद थाना ( बम्बई ) के चिह्न मिले ।* 

-* उक्त अनन्‍्धथ , छ० १४७। 

* सुलेमान का यात्रा-विवरण ; छू० ८८ | 

१ इन बतूता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खड , चीन की यात्रा । 

* अजायबुल हिन्दु ; छ० १४७ और १६४ । 
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इससे अनुमान हो सकता है कि ये जहाज इतने बड़े होते थे कि 
इनमें असबाब और खलासियों, मछाहों आदि के सिवा चार सो 
आदमी सुखपूबक यात्रा कर सकते थे। चीन जानेवाले जहाज़ इतने 
बड़े होते थे कि उनमें केवल जहाज़ के सम्बन्ध के एक हज़ार आदमी 
होते थे। उनमें से छः सो जहाज़ चलानेवाले होते थे ओर चार सो 
तीर चलानेवाले और भाले फेंकनेवाले सेनिक होते थे। अब बाकी 
यात्रियों का अनुमान आप ही कर लीजिए। प्रत्येक बड़े जहाज 
पर तीन छोटी नावें समय कुसमय के लिये होती थीं ।' 


समुद्री व्यापार की सम्पत्ति 


भारतीय महासागर के व्यापार से भारतवप ओर अरब दोनों 
देशों को जो लाभ होते थे, उनका अनुमान कुछ बातों ओर घटनाओं से 
हो सकता है। वछभराय की राजधानी महानगर “सोने का नगर” 
कहलाता था। महाराज की राजधानी (जावा टापू ) के बाज़ार में 
दुकानों की गिनती नहीं थी । इस बाज़ार में केवल सराफ़ी की ८०० 
दूकानें थीं।* उम्ानमें मोतियोंका एक व्यापारी था | उसने एक बार दो 
बहुत ही अद्भुत मोती पाए थे, जिनका मूल्य बग्दाद के खलीफा ने एक 
लाख द्रहम दिया था ।' एक सल्लाह का कथन है--“सन्‌ ३१७ हिं० 
में में कछ्ह ( भारत ) से व्यापार की सामग्री लेकर उसम्रान गया। 
हमारे जहाज़ पर इतना अधिक माल था कि उमान के हाकिम ने हमारे 
जहाज़ से ६ लाख दीनार कर लिया । यह कर उस एक लाख दीनार 
के अतिरिक्त था, जो उसने अपनी कृपा से क्षमा कर दिया था था लोगों 


१ इृव्ल बतूता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खंड ; फालीकट का प्रकरण । 
* अजायलुलू हिन्द्‌ ; छ० १३७ । 
३ उक्त मन्ध ; ए० १३६। 
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ने चोरी से जो माल छिपा लिया था और प्रकट नहीं किया था।' 
इसी वर्ष सरन्‍्दीप से एक और जहाज़ आया था, जिसने अपना कर 
छ लाख दिया था।* उमान मे इसहाऊ़ नाम का एक यदूदी था जो 
दलाली का काम करता था। वह एक यहूदी से लड़कर भारत चला 
आया और फिर चीन चला गया। तीस वर्ष से उसने इतना धन 
कमाया कि स्वयं जहाज़ो का मालिक हो गया। जब अन्त में तीस 
बरस के बाद वह सन्‌ ३०० हि० भे फिर लोटकर उमान आया, तव 
उसने वहाँ के हाकिस को एक लाख द्रहस इस लिये घूस दिया कि 
मेरा असबाबव सरकारी तौर पर देखा भाला न जाय। इसके पास 
कस्तूरी का इतना अधिक भंडार था कि इसने एक लाख तोले कस्तूरी 
केवल एक व्यापारी के हाथ बेची थी। इसके सिदा साठ हज़ार 
अशर्फी की कस्तूरी दूसरे दो व्यापारियों के हाथ बेची थी।' एक 
ओर आदमी बहुत दरिद्रता क्री अवस्था से उमान से गया था। जब 
वह लोटकर आया, तब एक पूरा जहाज उसके माल असबाब से भरा 
हुआ था, जिसमे दस लाख अशर्फी की तो केवल कस्तूरी थी ; और 
इतने ही मूल्य के रेशमी कपड़े और जवाहिरात आदि थे । इससे पॉच 
लाख दीनार कर लिया गया था।* 

दूसरी ओर इन अरब व्यापारियों से भारतीय समुद्ग-्तेट के 
राजाओं को भी बहुत आय होती थी। इसी लिये वे भी इनका 
बहुत आदर करते थे।* इच्न बतूता ने दक्षणी भारत के समुद्र-तटो 





* उक्त झन्थ ; पू० १३० । 

९ उक्त ग्रन्थ ; पु० १५८। 

३ उक्त अन्ध ; १०८। 

४ सुअजमुल्‌ छुल्दान ; वाकूत ; “कैस”” शब्द । 
# बाकूत कृत मुश्रजमुल्‌ बुढ़दान, “कैस” शब्द । 
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के नगरों की यात्रा करते हुए स्थान स्थान पर लिखा है कि ये हिन्दू राजा 
लोग इन अरब व्यापारियों को इस लिये अप्रसन्न नहीं होने देते कि उनके 
राज्य की आय इन्ही लोगों के आने जाने के कारण है। कालीकट 
ओर कारोमंडल के राजा इस समुद्री व्यापार के कारण असीम 
सम्पत्ति के स्वामी थे। कारोमंडल के एक राजा के मरने पर उसके 
एक मुसलमान कर्मचारी को जो सोना ओर जवाहिरात मिले थे 
उनको उठाने के लिये सात हज़ार बैलों की आवश्यकता थी ।' इसी 
कारोमंडल को जब एक बार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापत्ति मलिक 
काफूर ने जीता था, तब उसको राजकोष से ओर और पदार्थों के 
सिवा ९६ हज़ार मन सोना" और ५०० मन सोती ' और जवाहिरात 
मिले थे। यदि मोतियों और जवाहिरात का मूल्य छोड़ दिया जाय, 
तो भी ९६ हज़ार मन सोना ही कया कम है ! अलाउद्दीन के समय में 
प्राय तेरह चौदृह सेर का सन होता था, अथात्‌ अंगरेज़ी हिसाब से 
प्रायः २८ पाउंड का मन होता था। इस विचार से केवल इस सोने 
की तौल २६ लाख २८ हजार पाउंड होती है। 

कारोसंडल का सारा व्यापार अरब, इराक़ ओर फ़ारस के 
समुद्र-तटों से होता था। इसका विवरण आगे दिया जायगा । 


रूप सागर से भारत का दूसरा समुद्री माग अरों ने ढूंढा था 


ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार पुत्तंगाली मह्नाहों ने 
रूम सागर को छोड़कर अफ्रिक्का की परिक्रमा करके भारत का मार्ग 





१ इंलियट, पहले खंड सें छ० ६६-७० में जासमअ उत्‌ तवारीख़ और 
ईलियट, खंड दूसरे ४० ३२ ओर ४३ में तारी खे दसाफ़ । 

* तारीखे ज़ियाबरनी ; ४० ३३३ ( कल्कत्ते में अकाशित ) । 

* ख़जायनुल फुतृह ; अमीर खुसरो ; ए० १७८ ( अलीगढ़ में 
प्रकाशित ) । 
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ढूँढा था; और यह समभा जाता है कि इस पता लगाने का श्रेय उन्हीं 
मह्ाहो के प्रयज्लो को है। पर पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा 
कि इस पता लगाने का सम्मान इनसे सेकड़ों वरस पहले इन अरब 
व्यापारियों को प्राप्त है, जो भारतीय महासागर मे अपने जहाज़ चलाया 
करते थे। यह विद्त हो चुका है कि भारतीय सागर ओर रूम सागर 
के जहाज़ो की बनावट में क्या फरक था। वड़ा फरक यह था कि रूम 
सागर के जहाज़ो के तझ्ते लोहे की कीलो से जड़े जाते थे और भारतीय 
सागर के जहाज़ो के तख्ते मजबूत रस्सी से, जो खजूर या नारियल की 
छाल से बनती थी, सीए हुए होते थे। सुलैमान सोदागर ने, जो सन्‌ 
२३७ हिं० मे था ओर जिसका नाम ऊपर कई बार आ चुका है, अपने 
यात्रा विवरण से एक स्थान पर लिखा है-- 

“जिन नई बातो का हमारे समय से पता लगा ओर जिन्हें हम से 
पहले के लोग नही जानते थे, उनमे से एक बात यह भी है कि पहले 
किसी को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि जिस समुद्र पर भारत 
ओर चीन है, वह्‌ किस प्रकार शाम के सागर ( रूम सागर अथौत 
भूसध्य सागर ) से मिला हुआ है ; और इस सम्बन्ध मे कोई तक या 
प्रमाण भी उल्के पास नही था। पर हमारे समय मे यह हुआ कि 
अरबो के कुछ सीए हुए जहाज़ो के तर्ते, जो भारतीय महासागर मे 
हट गए थे ओर जिनके यात्री डूब गए थे, एटलान्टिक महासागर से 
होकर रूम सागर या भूमध्य सागर से पाए गए। इससे यह बात भली 
भाँति प्रमाणित हो गई कि भारतीय महासागर चीन ( या अफ्रिका ? ) 
पर चक्कर खाकर भूमध्य सागर मे जाकर मिल गया है; क्योकि सीए 
हुए जहाज़ केवल सेराफ मे बनते थे और रूस तथा शाम के जहाज 
कीलो से जड़े जाते थे |! 


१ सुलेमान का यात्रा-विवरण ; छ० ८८। कं 
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वास्‍्कों डि गामा को किसने भारत पहुँचाया 

इसमें सन्देह नहीं कि अफ्रिक्रा के दक्षिण से होकर पुत्तेगाली 
जहाज़ अन्त में भारतीय महासागर में पहुँच गए; पर फिर भी उन्होने 
भारत का पता न॒ पाया। पुत्तगाली यह्‌ बात मानते हैं. ओर अभागे 
अरब आप भी यह बात कहते हैं कि इन पुत्तंगालियों को भारत तक 
एक अरब मल्लाह ने ही पहुँचाया था। उसका नाम इच्न माजिद था 
ओर “असदुलू बहर” (अर्थात्‌ समुद्र का सिंह ) उसकी उपाधि 
थी। भारतीय महासागर में जहाज़ चलाने की विद्या पर अरबी में 
इसकी कई पुस्तक हैं, जो पेरिस के पुस्तकालय में रखी हैं। अभी 
कुछ ही व हुए, पेरिस के पूर्वी ग्रन्थों के प्रकाशक पाल गाथनर ने वह 
पुस्तकें दो खंडों में प्रकाशित कर दी हैं। तीसरे खंड में अरबों की 
नाव चलाने की विद्या और जहाज़ चलाने के उपकरणो का पूरा विवेचन 
है। इस तीसरे खंड में “अलबक़लू यमानी फिलू फतहिल्‌ उस्मानी” 
के आधार पर, जो उसी समय का यमन का इतिहास है, इन घटनाओं 
का विस्तृत उछेख किया गया है. कि किस प्रकार पुत्त गालो लोग भारत 
का पता लगाने के लिये इधर उधर मारे मारे फिरते थे, किस प्रकार 
समुद्र का सिंह इब्न साजिद उन पुत्तेगाली लोमड़ियों के फनन्‍्दे में फँस 
गया ओर तब उसने किस प्रकार नशे की हालत में उन्न लोगों को 
भारत तक पहुँचा दिया। 


भारद की काली मिर्च ओर युरोप 
आरम्भ में युरोप के जो पूर्वी व्यापारी इसवी सन्नहवी शताब्दी 
से भारत में आने लगे थे, उनके सम्बन्ध में सब लोग यह जानते हैं कि 
वे लोग काली मिर्च बहुत अधिक पसन्द करते थे ओर उनके बड़े प्रेमी 
थे। वे लोग भारत से काली मिर्चें ही लाद लाद कर ले जाते थे । 
पर तेरहवीं शताब्दी का अरबी का एक भूगोल-लेखक ज़करिया 


७८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


कजवीनी ( सन्‌ ६८६ हि० ) सम्भवतः अपने से किसी पहले के अन्थ 
में देखकर मलाबार के सम्बन्ध से कहता है-- 

४ ये काली मिर्चें सुदूर पूव से लेकर सुदूर पश्चिम तक जाती 
हैं, ओर इनके सत्र से बड़े शोकीन फिरंग देश के लोग हैं, जो इनको 
शाम में रूम सागर से लेकर सुदूर पश्चिम के देशो को ले जाते है ।”* 

सम्भवतः तुककों ने कुस्तुत्तुनिया जीतकर ओर भूमध्य सागर पर 
अधिकार करके इन लोगो को भारत की इन्ही काली मि्चों के आनन्द्‌ 
से वंचित कर दिया था; और अन्त मे उन्ही मि्चों के लिये जान 
जोखिम में डालकर वे लोग दूसरे समुद्री मागे से इस लिये भारत आए 
थे जिससे यह अद्भुत उपहार किसी प्रकार अपने देश से पहुँचा 
सकें । 

एक अरब हिन्दुस्तानी का जन्मभूमि सम्बन्धी गीत 


इस प्रकरण का अन्त हम एक ऐसे गीत या कविता से करते 
हैं जो भारत मे रहनेवाले एक देशग्रेमी अरब ने बनाया था। ऐसा 
जान पड़ता है कि भारत के महत्व के सम्बम्ध मे किसी ने कुछ आपत्ति 
की थी, ओर उसीके उत्तर मे उसने इस कविता में भारत के गुण 
गाए है ओर यहाँ होनेवाली चीजो की प्रशंसा की है ।' इस कवि का 
नाम अबू जिलअ सिन्धी है ओर इसका समय कस से कस सन्‌ ६८६ 
हि० से पहले होगा। आश्चये नही कि उसका समय हिजरी तीसरी 
या चौथी शताब्दी हो; क्योकि सिन्ध मे अरबो का समय यही समाप्त 
होता है। वह मूल कविता अरबी से है , इस लिये यहाँ वह कविता न 
देकर उसका केवल भावाथे दिया जाता है। 


' झआसारुलू बिलाद ; कजवीनी ; तीसरा खंड ; छ० ८२ ( गोटेजन ) । 
२ झासारुलू बिज्ञादु ; कजवीनी , छु० ८० । 
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९ 
भादाथ 


५मेरे मित्रों ने नहीं'माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक 
नहीं थी, जब कि भारत की और भारत के तीर की युद्ध में प्रशंसा की 
जा रही थी ।” - 

“अपने प्राणों की सौगन्द, यह वह भूमि है कि जब इसमें पानी 
बरसता है, तब उससे उन लोगों के लिये दूध, मोती ओर लाल उयगते 
हैं जो शंगार से रहित हैं ।” 

४इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अम्बर, अगर और 
अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ उन लोगों के लिये हैं, जो मैले हों ।” 

“ओर भाँति भॉति के इच्र जायफल, सम्बुल, हाथीदात, सागोन 
की लकड़ी, सुगन्धित लकड़ी और चन्दन हैं ।” 

“ओर इसमें तूतिया सब से बड़े पर्वत की तरह हैं; और यहाँ 
सेर बबर और चीते ओर हाथी ओर हाथी के बच्चे होते हैं ।” 

“यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं. और 
वृक्षों में यहाँ नारियल आबनूस ओर काली मिर्चों के वृत्ष हैं ।” 

“आर हथियारों में तलवारें हैं, जिनको कभी सिकली की 
आवश्यकता नहीं होती ; और ऐसे साले हैं. कि जब वे हिलें, तब उनसे 
सेना की सेना हिल जाय ।? 

“तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन 
गुणों का अस्वीकार कर सकता है १” 


विद्या-विषयक सम्बन्ध 
लेखक और ग्रन्थ जिनका आधार लिया गया है । 
( १ ) जाहिज़ 


सन्‌ २०५५ हि० में इसका देहान्त हुआ था। यह बसरे ,का 
रहनेवाला था। यह अरबी भाषा का प्रसिद्ध लेखक, दाशनिक ओर 
व्याख्याता था। इसकी बहुत सी छोटी बड़ी पुस्तकें हैं, जिनमे 
से किताबुलू बयान वक्तचईन ओर किताबुलू हयवान नाम की 
पुस्तिकाओं से कल्पित कथोपकथन हैं। ये छपी हुई है। अभी हाल 
में किताबुत्‌ ताज नाम की इसकी एक पुस्तक मिख्र से प्रकाशित हुई 
है। जाहिज़ की किताबुलू बयान मे भारत के साषण सम्बन्धी 
सिद्धान्तो ( अलंकार शास्त्र ? ) पर एक प्रए है; ओर पुस्तिफाओ मे से 
एक में भारत के गुणो का वर्णन है। ये पुस्तक मिस्र में छपी हैं । 


(२) या. कूबी 


इसका नाम अहसद्‌ बिन याकूत्र बिन जाफर है। अव्बासी 
राज्य से यह साहित्य विभाग का प्रधान था। इसने भारत और दूसरे 
देशो की यात्रा की थी। यह पहला मुसलमान॑ इतिहास-लेखक था, 
जिसने सारे संसार की जातियों का इतिहास अरबी में लिखा था। 
सन्‌ २८७ हि० में इसका देहान्त हुआ था। इसकी दो पुस्तके छपी 
हैं। एक इतिहास की है जो दो खडो में है; ओर दूसरी भूगोल की 
है। आश्चये है कि इसने भूगोल मे भारत का वर्णन नहीं किया | 
लेकिन इतिहास के पहले खंड मे इसने सबसे पहली बार उन पुस्तकों 
का वर्णन किया है, जिनका भारत की भाषाओं से अरबी मे अनुवाद 
हुआ था। ये दोनो पुस्तकें लीडन में छपी हैं । है 
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( ३ ) मुहम्मद बिन इसहाक़ उपनाम इब्न नदीम 


यह सन्‌ ३७७ हि० में वर्तमान था। बग़दाद का रहनेवाला 
था। इसने उन सब पुस्तकों के नाम और विवरण लिखे है, जो उसके 
समय तक किसी विद्या या कला पर अरबी में लिखी गई थीं या 
जिनका किसी दूसरी भाषा से अरबी में अनुवाद हुआ था। इसमें 
भारत का भी अंश है। यह पुस्तक जरमन विद्वान फ्छूगल 


(#]४४८) ) के निरीक्षण में ओर उनकी टिप्पणियों के सहित सन्‌ 


१८७१ ई० में लेपज़िक में प्रकाशित हुई थी । 
( ४ ) अबू रेहान बेरूनी 
सन्‌ ४४० हि० में इसका देहान्त हुआ था। इसने भारत की 
कलाओं और विद्याओं पर किताबुलू हिन्द के नाम से एक पूरी 
पुस्तक ही लिख डाली थी। प्रोफ़ेसर जखाऊ के परिश्रम से सन्‌ १८८७ 
ई० में यह लंडन में प्रकाशित हुई थी। अगरेजी और हिन्दी में भी 
इसका अनुवाद हो चुका है। 


(५ ) काज़ी साअद अन्दुलसी 


यह स्पेन का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम तबक्ातुल 
उससे है। सन्‌ ४६२ हि० (सन्‌ १०७० ई० ) में इसका देहान्त 
हुआ था। इसने अपने समय तक की समस्त सभ्य जातियों और 
उनकी विद्याओं तथा कलाओं का इतिहास लिखा है, जो अरबी के 


द्वारा उस तक पहुँचा है। इसमें भारत पर भी एक प्रकरण है। 
इसकी यह्‌ पुस्तक बैरूत के कैथोलिक यन्त्रालय में सन्‌ १९१२ ० में 
छपी थी। फिर मिस्र में भी छप गई । मेरे सामने बैरूत की छपी 
प्रति है। दारुलू सुसज्रिफीन, आजमगढ़, ने इसका उद्‌' अलुवाद भी 
प्रकाशित कर दिया है। 
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( ६ ) इब्न अबी उसेवअ मवफिकुददीन 


यह अपने समय का प्रसिद्ध विद्यान्‌ और चिकित्सक था। 
इसका दादा सुलतान सलाहुद्दीन का चिकित्सक था। सन्‌ ५९० हि० 
( सन्‌ ११९४ ई० ) से सन्‌ ६६८ हि० ( सन्‌ १२७० ईं० ) तक इसका 
समय है। इसने ओयूनुल अंबिया फी तवकातिल अतिव्या के नाम से 
समस्त सभ्य जातियो के प्रसिद्ध चिकित्सकों की जीवनियाँ लिखी हैं । 
दूसरे खंड मे भारत का भी एक प्रकरण है। यह पुस्तक दो खडो में 
मिस्रमे छपी है । 


( ७ ) अल्लामा शिवली छुअमानी 


इन्होने “तराजुम” ( अनुवाद ) के शीपक से अलीगढ़ की 
मुहम्मडन एजूकेशनल कान्फरेन्स मे एक विस्तृत अभिभाषण ( एड्रेस ) 
पढ़ा था, जो पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित हो चुका है। इसमे विस्तार 
सहित उन्त पुस्तको का उल्लेख था जिनका यूनानी फारसी, इब्रानी, 
सुरयानी आदि भाषाओं से अरबी से अनुवाद हुआ था। इसीके 
अन्तर्गत उन पुस्तको का भी संक्षिप्त वणेन है, जिनका संस्क्रद से अरबी 
- ओर फारसी मे अनुवाद हुआ था। लेकिन उस समय तक कुछ 
पुरानी पुस्तके छपी ही नही थी ; ओर कुछ ऐसी थी, जिनके सम्बन्ध 
की पूरी पूरी और ठीक बातो का तब तक पता ही नही चला था ; इस 
लिये इस अभिभाषण का यह अंश अपूर्ण सा था। 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ 


बरासका 


अरब और भारत के विद्या विषयक सम्व॒न्धों का विवेचन करने 
से पहले यह आवश्यक जान पड़ता है. कि उसे वंश का कुछ वबर्णुन कर 
दिया जाय; जिसके प्रयल्लो से थे सम्बन्ध स्थापित हंए !। अरबी भाषा 
मे यह वंश साधास्णत: “बरासका” के नॉर्म से प्रसिद्ध है। थर्हे वह 
वंश है; जिसने बंगदाद की अव्बासी खिंलाऋत में पचास वर्ष तक 
अथीत्‌ सब्‌ ९३३ हिं? से सन्‌ १८६ हिं० तर्क बहुत ही शान्ति, 
सुव्यवस्था। अलुप्नह दानशीलता और उदएता के साथ सन्‍्त्री के 
कर्चव्यों का पालन किया था | यहाँ तक कि वहंत से ऐसे लोग है. 
जो यह सममते हैं. कि अ्व्बासी खिलाकत को कीर्ति, भसिद्धिं ओर 
सुब्यवस्था इन्ही बरमकी सन्त्रियों के कीरए थी। यह इन्हींके 
खअनुग्रह रूपी मेघों के छीटे थे; जिनसे वग़दाद्‌ किसी संसय हरे भरे 
उपव॒त के समान वन गया था। पहले अब्बासी खलीफा सफफाह से 
लेकर. पाँचवें खलीफा हाख्लुरेशीद तक इसी वंश के सिने भिन्न 
व्यक्तियों ने सन्‍त्री का की किया था; वेल्कि यों कहना चाहिए कि 
बादशाही की थी। यद्यपि इनके वश का आरस्स सफूफाह के ही 
समय से होता है, पर इनके प्रताप का सूझे हा के समय में अपने 
सव से झँखे शिखर पर पहुँच गय था; और असी दोपहर ही थी कि 
हाझँ के हाथों यह सदा के लिये डूब भी गया। हारूलुरंशीद ने 
इस वंश को जिन कारणों से नष्ट किया, वे कारण सदा परदे मेंहदी 
रहे, प्रकट नहीं हुए। पर फिर भी इतिहास-लेखकों ने यह प्रमाणित 
किया है कि इसका कार फेवल यह था कि वरामक: ने अपनी उदारता 


रे दी ५९ ७. कक लोग के ह् ५ छिब्ते कल 
और झीर्चि से सब लोगो की पर्स तरद से अपने वश मे कर लिया 
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था। साथ ही देश की सब अच्छी और बढ़िया जमीनें अपनी जागीर 
मे कर ली थीं, और सारे राज्य पर इनका इतना पशधिक प्रभुल हो 
गया था कि असल अव्बासी वंश मानों इन्ही की कृपा और अलुमह 
पर बाकी रह गया था। ऐसी दशा से यदि ठीक समय पर वरामका 
की खबर न ली जाती, तो इस्लामी संसार मे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक 
क्रान्ति आ उपस्थित होती और अच्बासी वंश सदा के लिये मिट 
जाता। अतः अबव्बासी वंश को बचाने के लिये बरमकी वंश को 
मिटाना आवश्यक था। कारण चाहे जो हो, पर इसमें कोई सन्देह 
नही कि बरामका का ही वह वंश था, जिसके संरक्षण मे मुसलमानों मे 
धाम्मिक बातो को युक्ति से सिद्ध करने की विद्या, दशेन, चिकित्सा, 
तक और दूसरी जातियो की विद्याएँ सीखने का अचुराग उत्तन्न हुआ । 


बरामका कोन थे ९ 


साधारणत: यही प्रसिद्ध है कि वरामका लोग मजूसी अथोत्‌ 
इरानी अग्नरिपूजक थे। बरख मे मनोचहर का बनवाया हुआ नोबहार 
नास का एक अप्रिमन्दिर था। उसी अप्निमन्दिर के ये लोग पुजारी 
थे। जब मसुसलमानो ने सन्‌ ३१ हि० ( सन्‌ ६५१ ३० ) मे बरख को 
जीत लिया, तब यह अप्निसन्द्रि भी इस आँधी में ठंढा पड़ गया। पर 
कुछ दिनो बाद फिर इसकी लपठें उठी; और अन्त मे सन्‌ ८६ हि० 
( सन्‌ ७०५ ई० ) मे प्रसिद्ध मुसलमान सेनापति खुरासान कुतैबा ने 
सदा के लिये इस देश को मुसलमानों के शासन क्षेत्र भे मिला लिया । 
इस अ्निमन्दिर के पुजारी लोग पुराने बादशाहो के समय से बल्ख 
ओर उसके आस पास की मन्दिर के लिए संकल्प की हुई बस्ती के 
मालिक और हाकिस थे। उनमे से कुछ लोग अपनी इच्छा से 
सुसलसान हो गए और दमिश्क चले आए। इसके बाद्‌ जब फिर 
अरबो के शासन का केन्द्र सब्‌ १३३ ३० में दमिर्क से हटकर बग़दाद 
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चला गया, तब वे भी बग़दाद चले आए और धीरे घीरे साम्राज्य ओर 
शासन के झँचे से ऊँचे पदों को पार करते हुए प्रधान सन्त्री' के पद्‌ तक 
पहुँच गए; और एक समय ऐसा आया, जब कि उन्होंने सारे इस्लामी 
जगत्‌ पर राज्य किया। 

इस वंश के लोग उक्त अप्निमन्दिर के सब से बड़े पुजारी थे और 
यह वंश बरमक के नाम से प्रसिद्ध था। इसी बरमक का बहुबचन 
बरमका है, जिसके साथ इस वंश की प्रतिष्ठा, प्रसद्धि और कीति 
बनी हुई है। प्रश्न यह है कि बरमक शब्द का मूल क्या है। प्राचीन 
इतिहास-लेखकों और कोषकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। 
बाद के इतिहास-लेखको ओर कोषकारों ने इसको फारसी की “सकीदन 
क्रिया से निकाला है, जिसका अथे “चूसना है; और कहा है कि इससें 
“बर” उपसग लगाकर इसको “बरमकीदन” कह सकते हैं। फिर 
इस शब्द के सहारे से एक निराघार कहानी की इमारत खड़ी की है । 
कहते हैं. कि जब पहला बरमक मुसलमान होकर खलीफा के सामने 
गया, यब खलीफा ने उसको डॉटकर कहा--/तुकको बादशाहों के 
दरबार में आने का भी शझर नहीं है। तू अपने पास जहर रखकर 
दरबार में आया है। मेरे पास ऐसे मोहरे है, जिनसे मुझको, पता 
चल जाता है कि किसके पास जहर है।” प्रथम बरमक ने निवेदन 
किया--“ मुझसे यह अपराध अवश्य हुआ। मेरी अँगूठी के नीचे 
जहर है; पर वह इस लिये है कि यदि मुझ पर कोई ऐसा कठिन समय 
आरा जाय कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये अपने ग्राण देने पड़े, 
तो में इस अँगूठी को चूसकर प्राण दे दूँ ।” उसकी मात्भाषा फ़ारसी 
थी ; इस लिये उसने “चूस छू” को फारसी में “बर॒मकर्म” कहा । उस 
समय से उसका नाम ही बरसक हो गया।' यह कहानी बिलकुल 





९ तारीख जियाए बरनी रौज्ञतुस्सफा ; छुरहान क़ाते । 
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गढ़ी हुई है और केबल फारसी कहानी लिखनेवालो की गप है।- 
द्मिश्क के दरबार की भापा फारसी नही थी, वल्कि अरबी थी। इसके 
सिवा इस कहानी का अर्थ यह होगा कि वरमक की उपाधि सन्‌ ८६ 
हिं० से चली। परन्तु अरबी के सभी प्रामाणिक लेखको ने यही 
लिखा है कि यह बरुख के प्रधान पुजारी की पुरानी उपाधि थी । 

फारसी के कुछ कोषकारो ने वरमक को किसी स्थान का नाम 
बतलाया है; ओर कहा है कि उसो नाम के सम्बन्ध के कारण लोग 
उनको बरमसकी कहने लगे थे ।' एक अरब साहित्यज्ञ ने भाषा विज्ञान 
की दृष्टि से इस शब्द की और भी मनोर॑जऊ व्युत्पत्ति बतलाई है। 
उसने कहा है कि बरख का यह उपासना-सन्दिर काबे के जोड़ पर या 
उसके जवाब से बनाया गया था; इस लिये उसके प्रधान अधिकारी 
को “बरमका” अथात्‌ सक्‍के का हाकिम कहते थे, और इसीका 
संज्षिप्त रूप बरमक है ।* याकत की मुअजसुलू बुल्दान नामक 
पुस्तक मे इस शब्द की यह व्याख्या की गई है कि--“बर” का अर्थ 
पुत्र है, ओर बरमका का अर्थ है मक्का का पुत्र। यहाँ मक्का का 
अभिप्राय नो-बहार नामक उपासना मन्दिर से है । 

हमारी भाषा ( उदृ ) मे अल बरासकः के नाम से इस वंश का 
प्रसिद्ध इतिहास लिखा गया है। उसके सुयोग्य लेखक ने इस शब्द 
का सूल यह प्रकट किया है कि बरसक शब्द वास्तव से बरसरा था। 
फारसी मे “मग़” आग के पुजारी या अग्निपूजक को कहते है। उदू' 
कविता में जो मुर्गों या पीरेमुग़ों आदि शब्द आते है, वे इसीका बहुबचन 
है। इस शब्द का यूनानी रूप “मगोस” और अरबी रूप “मजूस 
है। बर का अर्थ होता है प्रधान, इस लिये बरमग़ का अर्थ हुआ 





* बुरहान काते। 
९ रबी उलू अबरार , ज़मखशरी । 
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रईस और सरदार मजूस | हमें यह अथे मानने में कुछ भी आपत्ति 
नहीं है; पर शर्त यह है कि यह बात प्रमाणित हो जाय कि ईरान देश में 
नोबहार के अतिरिक्त और जो हज़ारों अप्नि-मन्दिर थे, उनमें से किसी 
एक का प्रधान, पुजारी, पुरोहित या दस्तूर भी कभी इस नाम से 
पुकारा गया है। इस व्याख्या या अथे के साथ फारसी में यह शब्द 
इतना अधिक प्रचलित होना चाहिए था कि फ़ारसी शेरो में इसका 
व्यवहार बहुत अधिकता से होता और कोषकारों आदि को भी इसका 
ज्ञान होता। लेकिन इन लोगों के इधर उधर भटकने और परेशान 
होने से ही यह पता चलता है कि इन लोगों को इस शब्द की व्युत्पत्ति 
का ज्ञान नहीं था। इसके सिवा बरमग्र शब्द को अरबी में बरमज़ या 
अधिक से अधिक बरमुर कहना चाहिए था, न कि बरमक। इस 
बात का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि फारसी का “गन” 
या “ग” अरबी में “काफ” या “का से बदला गया है । हाँ “ज”? 
से बह अवश्य बदला गया है; जेसे “चिराग” से “सिराज” | तुर्की 
नाम “हलाकू” का मूल रूप लोग साधारणतः “हलागू” सममते हैं; - 
पर वास्तव में यह बात नहीं है, बल्कि उसका मूल रूप “हलागू” है । 
ओर फिर आश्चय नहीं कि इस अत्याचारी और रक्त के प्यासे बादशाह 
के नाम के लिये हलाकू का अशुद्ध उच्चारण इस लिये ग्रहण कर लिया 
गया हो कि अरबी शब्द “हलाक” ( मृत्यु ) की जो ध्वनि है, वह ध्वनि 
व्यंग्यपूवंक उसमें छिपी रहे । 

वास्तविक बात यह है कि इस शब्द की व्याख्या या मूल इस 
भेद के खुलने पर निर्भर करता है कि कया बदख का यह उपासला- 
सन्दिर वास्तव में सजूसियो का अभ्रिमन्द्रि था? और क्या इस्लाम 
ग्रहण करने से पहले इस वंश का घसमे अप्निपूजन था ? इईरानियो की 
ओर से तो इन पश्नों का यही उत्तर सिलेगा कि हाँ, ऐसा ही है। यह 
अप्विपूजकों का सन्द्रि था और वह वंश अप्निपूजक था। 


| 
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पर वास्तविक बात यह है. कि यदि कोई आदमी असाधारण 
रूप से योग्य या बड़ा होता है, तो सभी जातियों के लोग उसे अपने 
मे सम्मिलित करना चाहते है और उसे अपनी जाति का बतलाते हैं। 
क्या इरानी लोग सिकन्द्र को ईरानी राजवंश का नहीं बतलाते ? 
ओर कया मुसलमानों ने अपनी कहानियों से सिह हृदय रिच्ड को 
सुलतान सलाहुद्दीन के ही वंश का वंशघर नहीं बतलाया ? यही 
दशा बरामका की भी हुईं। इरानियो ने तो इनके वंश का सम्बन्ध 
खीच तानकर गुश्तास्प के सन्त्री जामास्प तक पहुँचा दिया है; और 
प्रमाणित किया है कि यह ईरानी मन्त्रियो का पुराना वंश था।' 
इसके विपरीत अरबो ने यह कह डाला कि प्रथम जाफर वरमकी, 
जिससे इस वंश की उन्नति का आरस्भ होता है, खुरासान के अरब 
सेनापति कृतैबा का पुत्र था। जाफर की माता युद्ध में कृतैबा के 
हाथ लगी थी और सन्धि होने पर गर्भवती होकर लौट गई ।* 

वंश आदि के इन भिन्न भिन्न विवादास्पद वर्णनो से अलग 
होकर पहले इस उपासनासन्द्रि की अवस्था पर विचार करना चाहिए; 
ओर यह देखना चाहिए कि क्या एक अप्निमन्द्र की विशेषताएँ इसमे 
पाई जाती थी ? अप्निमन्द्र के लिये सब से पहली बात यह है कि वह 
वास्तव से अप्नि का सन्दिर हो, उससे आग जलती हो । लेकिन बल्ख 
के इस उपासना मन्दिर के सम्बन्ध से केवल पीछे के कुछ ऐसे लोगो 
ने ही यह बात कही है, जो सतके होकर कोई वात नही कहते । और 
किसी ने ऐसा नहीं कहा है। इस उपासनामन्द्रि के सम्बन्ध मे सब 
से पुराता उल्लेख इस ससय हमारे हाथ से बिलाजुरी का है; पर उसने 
इस सम्बन्ध से कोई विचरण नही दिया है। इसके उपरान्त मसऊदी 

* सियासतनामा व चुज़हतुलू कुलूब; हम्दुल्ञाह सुस्तोफी । 
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( सन्‌ ३१० हि० ) और इच्नुल फक्नीह हमदानी का समय है। फिर 
मुअजमुल बुट्दान याकृत (सन्‌ ६९६ हि० ) ओर आसारुलू बिलाद; 
जकरिया क़जवीनी ( सन्‌ ६८६ हि० ) का वर्णन है। इब्नुल्‌ फ़क्तीह 
ओर याकत का आरम्भिक वर्णन अक्षर अक्षर एक है; ओर याकूत ने 
जो वर्णन किया है, वह उमर बिन अलअज़रक से लिया हुआ है। 


5 
-मसऊदी का वर्णन 


इतिहास-लेखक मसऊदी नौबहार के सम्बन्ध में लिखता है--- 
“जौबहार का मन्दिर बहुत मज़बूत और ऊँचा था; और उसके ऊपर 
बाँसों पर हरे रेशमी कपड़े के मंडे लहराते थे, जिनमें से हर मंडे का 
कपड़ा सो सो हाथ के बराबर होता था। *" ' ” उसके चारों ओर की 
दीवारें भी ऐसी ही ऊँची थीं। उसके मंडे का रेशमी कपड़ा इतना 
बड़ा था कि दूर दूर तक जाता था ।”! 

पाठकों ने देख लिया कि इसमें आग का कहीं नाम नहीं है; 
ओर न मन्दिर का यह ढंग और न ये मंडे अप्निमन्दिरों में होते हैं । 


इब्नुलू फक़ीह का वर्णन 


इब्नुलू फक्रीह हमदानी का वर्णन इस प्रकार है-- 

“ज्ो-बहार--यह बरमसका का बनवाया हुआ मन्दिर था। उसका 
धम मूत्तियों की पूजा करना था। जब उनको मक्के ओर क्रैश के धर्म 
का पता लगा; तब उन्‍होंने भी यह उपासना मन्दिर बनवाया, जिसका 
नाम नो-बहार हुआ, जिसका अथे नया या नवीन है। अरबों से भिन्न 
लोग यहाँ दर्शन करने के लिये आते थे। इसको रेशम का कपड़ा 
पहनाया जाता धा। इसपर एक गुम्बद था, जिसका नाम अशबत 





* सुरूजुज़ ज़हब; चौथा खंड; ए० ४८ ( पेरिस ) । 
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था। यह गुम्बद सौ हाथ लम्बा और सो हाथ चोड़ा था। मन्दिर 
के चारो ओर उसके पुजारियो के रहने के लिये ३६० कोठरियाँ थीं । 
साल के प्रत्येक दिन के लिये एक पुजारी रहता था; ओर उन पुजारियों 
के प्रधान की उपाधि का वरसक्रा थी। इस वरमका शब्द का अर्थ 
होता है--मक्के का द्वार ओर प्रधान पुजारी। इस प्रकार हर एक 
पुजारी को उपाधि बरमक होती थी। चीन और काबुल के वादशाह्‌ 
इस घसे मे थे। जब वे लोग यहाँ आते थे, तब विशाल मूत्ति के आगे 
नमस्कार करते थे ।?'! 

पाठकों ने देख लिया कि इस वर्णन मे भी अप्नि के होने का 
कही कोई उल्लेख नहीं है; बल्कि उसके बदले में इसमे मूर्तियों 
का उल्छेख है, जिनका अग्निमन्द्रो से कोई सम्बन्ध नही है। फिर 
मजूस और इरानी लोग मूत्ति की पूजा भी नहीं करते। सब लोग 
यह भी जानते है कि चीन और काबुल से कभी अप्नि की पूजा नही 
होती थी । 

याकूत का वर्णन 


रूस का याकूत एक पुराने ग्रन्थकार के आधार पर यह वर्णन 
करता है-- 

“उसर बिन अज़रक किरसानी ने कहा है कि बरामका लोग 
बरख़ मे सदा से प्रतिष्ठित माने जाते थे; और जब (सिकन्द्र के 
बाद ) इंरान से अराजकता फैली थी, उससे पहले से ये लोग वहाँ थे । 
उनका धस मूत्तियो की पूजा करना था। (फिर सक्‍के के ढंग पर और 
उसके मुकाबले से नो-बहार का बनना उसी प्रकार बतलाया है, जिस 
प्रकार ऊपर कहा जा चुका है। ) इसमे चारों ओर मूर्तियों खड़ी थी 





* किताबुलू बुल्दान ; ए० ३२२ ( लीडन ) । 
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ओर उनको रेशम के कपड़े पहनाए जाते थे। नौ-बहार का अर्थ नई 
बहार या वसनन्‍्त ऋतु है, क्योंकि हर नई बहार या वसन्‍्त ऋतु में उन 
मूत्तियों पर फूलों की नई कलियाँ चढ़ाई जाती थीं। फ्ारसवाले यहाँ 
आकर दर्शन करते थे ओर इसके सब से बढ़े शुम्बद पर मंडे खड़े 
करते थे। इस गुम्बद का नाम “अस्तन” था और इसके चारों ओर 
३६० कमरे थे, जिनमें एजारी रहते थे। भारत, चीन और काबुल के 
बादशाह इस धरम में थे और यात्रा के लिये यहाँ आते थे। वे लोग 
आकर बड़ी मूत्ति के आगे प्रणाम करते थे। यह इतना बड़ा था कि 
इसके मंडे का कपड़ा बदख़ से उड़कर तिरमिज्ञ पर जाकर गिरता 
था । १79९ 

फूल के चढ़ावे ओर बहार की विशेषताएँ आदि सब फ़ारसी के 
बहार शब्द की समानता के कारण गढ़ ली गई हैं, जिसमें नो-बहार 
नाम की उपयुक्तता ओर साथकता ग्रकट हो । 


कज़दीनी का वर्णन 


बरख के वर्णन में क्जबीनी लिखता है--“यहीं वह मन्दिर 
था, जिसका नाम नौ-बहार था और जो सब सन्दिरों से बड़ा था। 
( इसके उपरान्त वही मक्‍के की नकल और समानता की कहानी है। ) 
यह रेशम ओर जबाहिरात से सजाया गया था और इसमें मूच्तियों 
खड़ी थीं। फ़ारसवाले और तुके लोग इसपर श्रद्धा रखते थे और 
आकर इसके दशन करते थे। वे लोग भेंट और उपहार भी चढ़ाते 
थे। इस मन्दिर की लम्बाई सो हाथ, चोड़ाई सो हाथ ओर छँचाई 
सो हाथ से अधिक थी। बरासका यहाँ के असली पुजारी थे। भारत 





* मुअजसुल्‌ बुल्दान; आठवाँ खंड; ४० ३२३ ( मिख ) “नौ- 
बहार” शब्द । 
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के राजा और चीन के ख्ाक्नान यहाँ आते थे' और मूत्तियों को प्रणाम 
करते थे ।” 


बौद्ध-विहार 


इन सब वणनों से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
यह मजूसियों का अप्निमन्द्रि नही था, बल्कि बौद्धो का विहार था; 
आर इसी विहार का बिगड़ा हुआ रूप यह बहार शब्द है। नौ-बहार 
वास्तव में नव-विहार है। जोड़ो के मन्द्रि ओर पुजारियों के रहने के 
स्थान को विहार कहते हैं, जिसका एक उदाहरण स्वयं हमारे देश मे 
बिहार नामक नगर है, जो वास्तव में बोौद्धो का विहार है। मुसलमानों 
ने इसको अपने फारसी उच्चारण के ढंग पर “बहार” बना लिया है। 
इसी नव-विहार के नामवाले अनेक विहार सिन्ध में सुसलसानो के 
पहले पहल आने से पूर्व वत्तेमान थे। अरब इतिहास-लेखको ने उन 
विहारो का जो वर्णन किया है, वह बल्ख के नौ-बहार के सम्बन्ध मे 
अक्षरशः ठीक घटता है। 

बिलाजुरी ( सन्‌ २४७ हि० ) जो बहुत पुराना इतिहास-लेखक 
है, फतूहुलू बुल्दान से सिन्ध की विजय के प्रकरण में लिखता है-- 
“देबल मे एक बहुत बड़ा बुद्‌ ( बौद्धो का उपास्य देवता, वास्तव मे बुद्ध 
की मूति ) था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्तम्भ था; और उसमे 
बहुत बड़ा लाल मंडा था, जो इतना बड़ा था कि जब हवा चलती थी, 
तब वह सारे नगर के ऊपर लहराता था। ओर ुद” जैसा कि 
( सिन्ध के आने जानेवाले ) लोगो ने बतलाया, उस मन्दिर को कहते 
है, जिसमें एक या कई मूत्तियाँ होती है। उसमे एक बहुत बड़ा 
मीनार होता है; और कभी उस मीनार के अन्दर ही वह मूर्ति रखी 








! आसारुलू बिलाद ; कज़वीनी ; ए० २२१ ( गोटेंजन ) । 
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रहती है। वे लोग जिस चीज़ को उपास्य समककर उसका आदर करते 
हैं, वही बद्ध होता है; और बुत (मूति ) भी बुद! ही होता है ।”' 
क्या इस वर्शन के उपरान्त भी इस बात में किसी प्रकार का सन्देह रह 
जाता है कि बरख का यह नौ-बहार बोद्धों का मन्दिर था, मजूसियों का 
अमग्रिमन्द्र नहीं था ९ 
आश्चय है कि पुराने इतिहास-लेखकों को छोड़कर थुरोप के 
नए जानकार इतिहास-लेखकों का ध्यान भी इस ओर नहीं गया। 
वान क्रेमर ने बरासका को सजदकी ( अपने आपको पेगम्बर बतलाने 
वाले मजदक का अनुयायी ) बतलाया है, ओर प्रोफेसर ब्राउन सरीखे 
अन्वेषण करनेवाले को भी इस रहस्य का पता न लगा। वह भी 
नो-बहार को अप्नरिमन्दिर और बरासका को मजूसी कहते हैं? । लेकिन 
छान बीन करते समय हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि जख्ाऊ ने 
किताबुलू हिन्द के अँगरेजी अनुवाद की भूमिका (० ३१) में 
नो-बहार का असल रूप “'नव-विहार” बतलाया है; और कहा है कि यह 
बोद्ध मिक्षओं के रहने का विहार था। आजकल्न के युरोप के 
अन्वेषकों सें से कम से कम एक मसहाशय डब्ल्यू० बथोल्ड 
( ४४. 8277०0 ) ने इन्साइछुलोपीडिया आफ़ इस्लाम के 
“बरासका” शीषक विषय ( पहला खंड ; प्रू० ६६३ ) में कुछ पंक्तियों में 
यह संकेत किया है--“जेसा कि एक चीनी यात्री का कहना है, नो-बहार 
बोद्धों का नव-विहार जान पड़ता है; और इंब्न फ़क्नीह ने इस सन्दिर 
का जो स्वरूप बतलाया है, उससे यह प्रमाणित होता है।” लेकिन 


* फ़ुतूहुलू बुल्दान ; छ० ४३७ (सन्‌ १८६६ में बरेल मे प्रकाशित) 

* सलाहुद्दीन खुदाबरूश के ग्रन्थ का ऑँगरेज़ी अनुवाद । 

३ लिटरेरी हिस्दी आफ पशिया (॥+छाध्ाए ्रीक्ु0तए रण 
7688 ) पहला खंड छू० २५६। ' 
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इनमे से भी किसी ने न तो इस सम्बन्ध से कोई तक स्थापित किया है 
ओर न कोई प्रमाण दिया है। फिर इसीके साथ सब लोगो ने बार 
बार यह भूल की है कि वरासका को इंरानी वंश का सजूसी या 
अग्रिपूजक माना है; ओर यह भी कहा है कि इरानियो ने इसे 
अग्निसन्द्र बना लिया है । 

लेकिन मेरी समझ मे यह बात बिलकुल ग़लत है। में ज़ोर 
देकर कह सकता हूँ कि वरामका लोग वोद्धधम के अनुयायी थे ओर 
उनका वास्तविक सम्बन्ध भारत से था, न कि इरान से । यह ठीक है 
कि बरमका लोगो के समय में कुछ निन्‍दा करनेवाले कवियों या दुष्ट 
लोगो ने स्पष्ट रूप से उनको सजूसी था अग्निपूजक बतलाया है, पर 
इसका कारण यह है कि अरब लोग यही नही जानते थे कि अजम 
( फारस ) देश के निवासियों में सजूसियो के सिवा और भी किसी 
धर्म या जांति के लोग रहते हैं। दूसरी वात यह है कि इईरानियो और 
बरमकियो की राजनीतिक आवश्यकता यह थी कि दोनो आपस में 
अजम देश के निवासी बनकर एक दूसरे के साथी और सहायक बने 
रहे, चाहे अन्त तक उन दोनो का यह मित्रता का सम्बन्ध न निस 
सका और इसी कारण से बरामका वंश का पतन हुआ । 

मेरा यह कहना है कि नो-बहार बोद्धों का मन्दिर था ओर 
बरामका लोग असल मे बोद्ध थे; और इस सम्बन्ध मे नीचे लिखे 
प्रमाण है-- 

( के ) नौ-बहार कहीं किसी मजूसी मन्दिर का नाम नहीं था । 
इसके विरुद्ध यह बोद्धो के मन्दिर का प्रसिद्ध नाम है, और सिन्ध से 


इसी नौ-बहार के नाम से अनेक बौद्ध मन्द्रि उसी ससय वत्तमान 
थे।* 


_ बचनामा का अँगरेज्ञी अनुवाद ; इलियट , पहला खंड ; ए० १९० | 
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( ख ) अरब भूगोल-लेखकों और विश्वसनीय इतिहास-लेखकों 
ने इस सन्द्रि का जो वर्णन किया है, वह बिलकुल बोछ्ध मन्दिर का 
चित्र है । 

( ग ) ईसवी सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री हेन्त्सांग ने बर्ख़ 
के इस सन्दिर का उल्लेख किया है'; ओर यह समय लगभग वही 
होगा जब कि अरब विजेता लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे या पहुँचनेवाले 
होंगे । 

( घ ) इस नौ-बहार का वर्णन करता हुआ मसऊदी कहता है-- 
“लोग ऐसा कहते हैं और कुछ जाँच करनेवालों का सी यह कहना है 
कि उन्होंने नौ-बहार के फाटक पर फारसी में एक लेख पढ़ा था, जिसमें 
लिखा था--बुज्ञ आसफ का कथन है कि राजाओं के द्वार तीन गुणों 
के इच्छुक रहते हैं--बुद्धि, सन्‍्तोष और धन ।” इसके नीचे किसी ने 
अरबी में लिख दिया था--“बुज्ञ आसफ़ ने जो कुछ कहा, वह ग्रलत है । 
जिसमें इन तीनों में से एक बात भी होगी, वह किसी राजा के छवार पर 
क्यों जायगा ।”* इतिहास की बातों का पता लगानेवाले लोगों को इस 
बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि अरबवाले बुद्ध को ही बुज्ञ आसफ़ 
कहते थे।* यदि यह बोद़े का सन्द्र न होता, बलिक मजूसियों का 
अप्नि मन्द्रि होता, तो इसके प्रधान द्वार पर बुद्ध का बचन क्‍यों 
लिखा होता ९ 

( ड ) बरख खुरासान का एक नगर है; और पुराने तथा इस 
समय के सभी अन्वेषकों का यह कहना है कि खुरासान देश में इस्लाम 





! इन्साइकलोपीडिया आफ़ इस्लाम ; पहला खंड ; छ० ६६४। 
२ भुरूज॒ज़् ज़हब; चौथा खंड ; छू० ४६ ( पेरिस )। 
९ किताबुलू फ़ेहरिस्स ; इंब्न धदीम; ए० ३४५ ( फ़्लूगल की 


टिप्पणियों से युक्त ) । 
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धर्म का प्रचार होने से पहले बौद्ध धर्म का प्रचार था। इच्न नदीम ने 
भी ख़ुरासान के एक पुराने इतिहास के आधार पर लिखा है--/इस्लाम 
से पहले ख़ुरासान का धमे बोद्ध था ।”?* 

(च ) बरासका से धमे के सम्बन्ध से इतिहास-लेखको ने यह 
भी लिखा है--“नोबहार के पुजारी का जो घस था, वही घसमम भारत; 
चीन ओर तुकों के वादशाह का भी था ।”' सब लोग यह बात जानते 
है कि भारत, काबुल, चीन और तुकिस्तान का धर्म बोद्ध था, अप्निपूजा 
या सजूसियत नही । 

(छ ) याकूत के ग्रन्थ मे एक पहले के इतिहास-लेखक उमर 
बिन अज़रक किरमानी ( यह किरमानी अवश्य ही इसवी तीसरी चोथी 
शताब्दी का है , क्योकि ठीक यही वाक्य इब्छुलू फकीह मे भी हैं जो 
चोथी शताब्दी के सध्य में था ) के आधार पर लिखा है--/“जब हज़रत 
उस्म्रान के समय से बरख़ जीता गया, तब नो-बहार का प्धान पुजारी 
बरमक भी ख़िलाफत के द्रबार में गया; ओर वहाँ वह अपनी इच्छा 
से मुसलमान हो गया। जब बह वहाँ से लोटकर वल्ख आया, तब 
लोग उसके धर्म परिवत्तित करने से असन्तुष्ट हो गए, और उसको 
प्रधान पुजारी के पद से हटाकर उन लोगो ने उसके स्थान पर 
उसके लड़के को प्रधान पुजारी बनाया। फिर नेजक तरखान ( तुकिस्तान 
का बादशाह ) ने उसको लिखा कि तुम इस्लाम छोड़कर फिर अपने 
पुराने धर्म से आ जाओ। उसने उत्तर दिया कि मैंने अपनी इच्छा से 
इस्लाम महण किया है ; ओर इसको अच्छा समझकर ग्रहण किया है ; 
इस लिये मे इसे छोड़ नहीं सकता । तरखान ने उस पर चढ़ाई करने 

१ उक्त अन्थ और पृष्ठ । ह 

* इब्लुल फ़कीह, कज्ञवीनी और याकूत के कथन ऊपर दिये जा 
चुके है। डर 
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का विचार किया ; पर बरसमक की धमकी से उस समय वह चुप हो 
गया। पीछे से उसने धोखा देकर उसको ओर उसके साथ उसके 
दूस पुत्रों को भी मरवा डाला। केवल एक छोटा बालक बच गया ।” 

अब प्रश्न यह है कि यदि नो-बहार अप्निमन्दिर होता और 
बरामका लोग अप्निपूजक होते, तो बोद्धों के बादशाह तरखान को उस 
पर क्रोध क्यों आता और वह उसके तथा उसके वंश के पीछे क्‍यों 
पड़ता ? 

(ज ) बरमक और उसके पुत्रों के मारे जाने के बाद बरमक 
की श्री छोटी अवस्थावाले अपने बालक को लेकर भाग गई और 
भागकर काश्मीर आई । उस छोटे बच्चे की शिक्षा आदि काश्मीर में ही 
हुई; और यहीं उसने चिकित्सा, ज्योतिष और भारत की दूसरी विद्याएँ 
सीखीं और वह अपने बाप दादा के धर्म का पालन करता रहा। संयोग 
से एक बार बरुख़ में मरी फैली। वहाँ के लोगों ने यह सममका कि 
अपना पुराना धरम छोड़ने के कारण लोगों पर यह आपत्ति आई है। 
इस लिये उन लोगों ने नवयुवक बरमक को काश्मीर से बरख बुलवाकर 
नए सिरे से नौ-बहार का शूृंगार किया ।' 

बरख से भागकर काश्मीर आने ओर यहा शिक्षा प्राप्त करने का 
इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता कि इस वंश का सम्बन्ध 
भारत से था और उनका धमम बोद्ध था, जिसका एक केन्द्र काश्मीर भी 
था। नहीं तो उनके लिये यह सहज था कि वे लोग तु्कों के अत्याचार 
से सागकर अपनी जाति.ओऔर अपने घमवाले लोगों के पास ईरान जाते 
या मुसलमानों के पास आकर शरण लेते। फिर एक मजूसी या 
अप्निपूजक लड़के की शिक्षा दीक्षा किसी दूसरे देश और धर्म में क्‍या 


* देखो याक्ृत कृत सुअजमुलू बुल्दान मे “नौ-बहार” शब्द और 


आओ 


किताबुल बुल्दान इब्चुल फ़कीह छ० ३२४ ( लीडन ) 
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हो सकती है; और यहाँ काश्सीर में उसको अपने घर्म की क्‍या शिक्षा 
मिलती । 

( के) जिस समय यह वंश भारत में इस्लास धर्म लाया था, 
उससे पहले का भारत के साथ यह सम्बन्ध था। इस देश मे अपने 
साथ इस्लाम धर्म लाने के बाद इस वंश ने भारत के साथ अपना 
सम्बन्ध और दृढ़ कर लिया; ओर भारत के पंडितो को इराक में 
बुलवाकर अपने द्रबार मे स्थान दिया। सिन्ध के सम्भवतः बोद्ध 
विद्यारो और चिकित्सकों को बुलवाकर उसने बग्दाद के अनुवाद- 
विभाग और चिकित्सालयो मे नियुक्त किया; और भारत के धर्मों तथा 
आओपषधियो आदि की जाँच के लिये कुछ लोगो को यहाँ भेजा । इच्न 
नर्दःम ने अपनी किताबुलू फेहरिस्त मे, जो सन्‌ ३७७ हि० की लिखी 
हुईं है, इस प्रकार लिखा है-- 

“अरबो के राज्य के समय भारत के विषयो से जिसने सबसे 
अधिक हृदय से ध्यान दिया, वह यहिया बिन खालिद वरमकी और 
दुसरे बरासका लोग है, जिनका यह्‌ कार्य और व्यवस्था भारत के विषय 
में और वहाँ के पंडितों और वैद्यो को भारत से बग़दाद बुलवाने के 
सम्बन्ध से प्रसिद्ध है ।”' 

यदि थे लोग ईरानी अभ्रिपूजक होते, तो इनके ध्यान ओर प्रयत्न 
का केन्द्र भारत के बदले इरान होना चाहिए था। 

(व) सब से बड़ी बात एक ओर है। वह यह कि इनके 
वंश का नास बरसक है ओर नोबहार के प्रधान पुजारी की प्रतिष्ठासूचक 
उपाधि भी बरमक ही है ओर यह बरमक शब्द संस्क्रत के “परमक” से 
निकला है। डा० जखाऊ, जो स्वयं संस्कृत के पंडित है, कहते है कि 
संस्क्ृत मे “परमक” शब्द का अथ है--श्रेष्ठ और बड़े पदवाला । हमने 





? किताइलू फेहरिस्त , छ० ३४५ ८ लेपूज़िक ; सन्‌ १८७१ ई० ) 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरम्भ ९९ 
भी जब संस्कृत जाननेवाले लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह 
ठीक है | 

(८ ) नोबहार के भवन में जो बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ था 
उसका नाम भिन्न भिन्न ग्रन्थों में थोड़े थोड़े अन्तर से कई रूपों में लिखा 
हुआ मिलता है। याकूत की मिस्रवाली प्रति सें उसका नाम “अस्तन” 
बतलाया गया है। यूरोप की प्रति इस समय मेरे पास नहीं है; पर 
इब्तुलू फक्कीह की लीडन की छपी हुईं जो श्रति इस समय मेरे सामने 
है उसमें असल पाठ में तो इसका नाम “आसबत” लिखा हुआ है, पर 
प्रसिद्ध विद्वान डी गोजी ( 2०४ ००४ ) ने ओर दूसरी दूसरी प्रतियों 
के आधार पर उसके नीचे लिखे कई रूप दिए हैं ; जेसे अस्तन, अस्त, 
अस्बत। मेरी समम में इस शब्द का शुद्ध रूप “आस्तब” है और यह 
: बौद्ध शब्द “स्तूप” का फ़ारसी और अरबी रूप है। सब लोग जानते 
हैं कि स्तूप बोद्ों का उपासना मन्दिर होता है, जिसमें बुछ की राख या 
समाधि होती है। भारत में भी इस तरह के कई स्तूप निकल चुके हें 
ओर पृरातत्त्ववेत्ताओं ने उनका पूरा पूरा वर्णन किया है। यहाँ भी 
फ़ारसी के एक शब्द की समानता ने धोखा दिया है। फ़ारसी में 
“अस्तन” खस्से को कहते हैं. ( सं० स्तम्भ ) जिसका दूसरा फ़ारसी रूप 
“सतून” हमारी ( उदू ) भाषा में प्रचलित है । इसी लिये लिखनेवालों 
ने अपने विचार के अजुसार अस्तब या आस्तब शब्द निरथेक समककर 
उसको फ़ारसी रूप दे दिया है, जिसमें उसका कुछ अथे निकलने लगे । 
लेकिन इससे बढ़कर निरथेक बात और क्या होगी कि एंक गुम्बाद का 
नास खम्भा रखा जाय ! 

हमने इस प्रश्न के एक ही अंग पर बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। सम्भव है कि लोग कहे कि हमने व्यर्थ ही इस प्रसंग को 
बहुत बढ़ाया है। पर इतना विवेचन होने पर इस प्रश्न का जो निराकरण 
होता है, यदि उसके महत्व का विचार किया जाय, तो मेरा यह अपराध 


१०० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


बहुत हलका हो जायगा; और पाठक समझ लेंगे कि बरामका लोगों 
ने अपने मन्‍्त्री होने के समय विद्याओं ओर कलाओं आदि का प्रयत्न 
पूवेक जो प्रचार किया ओर उनको जो आश्रय दिया, कविता आदि 
का जो आदर किया और भारत के चिकित्सा और ज्योतिष्शासत्र को 
अरबी में ले जाने का जो प्रयत्न किया, उसका श्रेय, मेरे ऊपर दिए हुए 
प्रमाणो के बाद, ईरान के बदले भारतवर्ष कों मिल जायगा; और 
भारत का यह कोई साधारण काम न होगा । 

अरबी भाषा की सबसे बड़ी इन्साइक्लोपीडिया या विश्वकोष 
इब्न फब्लुल्ाह अल उसरी सिस्री का ससालिकुलू अव्सार फी 
ममालिकिलू अम्सार नामक ग्रन्थ है, जिसका पहला खंड अभी हाल 
में छपा है। उसमें नोबहार का इतिहास ओर वर्णन इस प्रकार 
दिया गया है ।' 

“ज्ोबहार को भारत ( के राजा ) मतोशहर ने बरख में बनाया । 
यहाँ नक्षत्रों की पूजा करनेवाले वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा को पूजते 
थे; और इसके प्रधान पुजारी का नाम बरमक होता था। फारस के 
बादशाह इसका ओर इसके पुजारी का सम्मान करते थे। अन्त में 
यह पद खालिद बिन बरमक के पिता को मिला; और इसी 
लिये इनकों बरामका कहते हैं। यह्‌ बहुत ऊँची इमारत थी, हरे 
रेशमी कपड़े से ढोंकी जाती थी और इसी हरे रेशमी कपड़े के सो 
सो हाथ के कडे उस पर फहराते थे। उस मन्दिर पर यह वाक्य 
लिखा हुआ है न्‍ब्ज्ल्ब्ल्ः 

इसके आगे वही वाक्य लिखा है, जिसका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। उसमे केवल एक अन्तर है। वह यह कि इसमे “बुज् 
आसफ?” के स्थान पर “सोराश्फ” लिखा है, जो ठीक नहीं है। 





* दक्त विश्वकोष , पहला खंड; ए० २२३ ( मिख )। 
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इस वर्णन में यह कहा गया है कि इस मन्दिर का बनानेवाला 
भारतीय था; और इससे हमारे कथन के समर्थन में एक ओर प्रमाण 
मिलता है। इस वर्णन में नोबहार को चन्द्रमा को पूजा करनेवालों 
का मन्दिर कहा गया है; लेकिन फिर भी अग्निपूजकों का मन्दिर नहीं 
कहा गया है। यदि यह चन्द्रमा के डउपासकों का मन्दिर था, तो भी 
इससे भारत की ओर ही संकेत होता है; क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 
कि हिन्दू शब्द का मूल रूप इन्दु है जो चन्द्रमा को कहते हैं; और 
इसी सम्बन्ध से इस देश का यह नाम पड़ा ।' यही वह साज्षियाँ हें, 
जिन्हें हम अपने कथन के समथन में उपस्थित करते हैं। इन साक्तियों 
से भारत और अरब के विद्या विषयक सम्बन्धों की वह खोई हुई 
कड़ी मिल जाती है, जिससे बरामका ओर भारत के विद्या विषयक 
सम्बन्धों की शंखला बहुत दृढ़ हो जाती है; और यह रहस्य खुल 
जाता है कि बरामका लोगों की भारत की विद्याओं और कलाओं की 
ओर क्यों इतना अधिक अनुराग था; और यहाँ के पंडितों से उनका 
इतना मेल जोल रखने के कया कारण हैं। 

पिछले प्रकर॒णमें अरब ओर भारत के व्यापारिक सम्बन्धों का 
पूरा विवेचन हो चुका है। पर वास्तविक बात यह है कि भारत और 
अरब में केवल व्यापार का ही सम्बन्ध, नहीं था, बल्कि और कई 
उद्देश्यों से भी हिजरी पहली शताब्दी के अन्त में ही लोगों का यहाँ 
आना जाना आरम्भ हो चुका था। सिन्ध पर आक्रमण करने के 
समय मुहम्मद्‌ क्रासिस ( सन्‌ ९६ हि० ) जब एक छोटे नगर में 
पहुँचा, तब उसे पता चला कि यहाँ के निवासी बौद्ध धरम माननेवाले दो 





९ ज़ुब्दतुस सहायफ़ फ्री स्याहतुल्‌ समआरिफ्ृ, जिसका रचयिता 
नौफ़ल आफिन्दी था, ( यह उन्हों दिनों शाम में रहता था और ईसाई विद्वान 
था। ) ए० &३। 


१०२ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


आदमियो को इराक के शासक हज्जाज के पास भेजकर पहले से ही 
उससे सन्धि कर चुके है और उससे अभयदान श्राप्त कर चुके हैं। 
इसके बाद जब खिलाफत का केन्द्र शाम से हटकर इराक आ गया, 
अथात्‌ अमवियों की जगह पर अव्बासी लोग इस्लाम के राजसिंहासन 
पर बैठे, तब सिन्ध ओर इराक की समीपता ने फारस की खाड़ी 
में इन दोनो जातियो मे मेल का एक नया संगम उत्पन्न कर दिया। 
सफ्फाह के दो तीन वर्ष के शासन के बाद अव्बासी वंश का दूसरा 
खलीफा मन्सूर सन्‌ १३६ हि० मे बादशाह हुआ। सन्‌ १४६ हि० में 
राजधानी का बनना समाप्त हुआ और बगादाद बसा; और उसके आठ 
बरस बाद अरब ओर भारत मे विद्या विषयक सम्बन्धो का नियमित 
रूप से आरम्भ हुआ। 
संस्कृत से अनुबाद का आरग्भ 

दूसरी भाषाओं के शास्रो आदि का अजुवाद कराने का विचार 
अरबो मे हिजरी पहली शताब्दी के मध्य मे ही हो चुका था। पर 
उस समय तक शासन का केन्द्र शाम मे था; इसी लिये यूनानी और 
सुस्यानी भाषाओं की प्रधानता रही । फिर जब इराक से अब्बासी 
खिलाफत का तख्त बिछा, तब भारत ओर इरान की भाषाओं को भी 
अपने गुण दिखलाने का अवसर मिला। जब मन्‍्सूर के विद्या्रेम 
की चचो फेली, तब सन्‌ १५४ हि० ( सन्‌ ७७१ ३० ) में गणित और 
ज्योतिष्‌ आदि का एक बहुत बड़ा पंडित अपने साथ सिद्धान्त ओर 
कुछ बड़े बड़े पंडितो को लेकर बग्रदाद पहुँचा' और खलीफा की आज्ञा 
से दरबार के एक गणितक्ष इब्राहीम फिज्ञारी को सहायता से उसने 
अरबी मे सिद्धान्त का अनुवाद किया ।* यह पहला दिन था कि 


१ किताबुलू हिन्द , बैखनी ; ए० २०८३ ( लंडन ) । 
१ अखबारुलू हुकसा , किफ्ती , ए० ३७७ ( मिस्र ) । 
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अरबों को भारत की योग्यता और पांडित्य का अनुमान हुआ । फिर 
हाझँ ने अपनी चिकित्सा के लिये यहाँ से वैद्य बुलवाए, जिन्‍्हों ने 
अरबों पर भारत के विद्या सम्बन्धी महत्व और बड़प्पन की धाक बैठा 
दी। इसके बाद बरामका लागों के संरक्षण में संसक्ृत के चिकित्सा 
गणित, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, साहित्य और नीति आदि के ग्रन्थों 
का अरबी में अनुवाद हुआ। इसने भारत की कीत्ति और प्रसिद्धि 
को और भी उज्बल कर दिया | 


अरबों में भारत की प्रतिष्ठा 

यह दिखलाने के लिये कि इन अनुवादों के कारण अरबों के 
हृदय में भारत के लिये कितना अधिक आदर भाव उत्पन्न हुआ था, 
में पाठकों को अरबी के दो तीन पुराने अन्थकारों के विचार बतलाना 
चाहता हूँ । इनमें से पहला व्यक्ति जाहिज़ है। यह बहुत प्रसिद्ध लेखक 
दाशनिक और ताककिक था। यह बसरे का रहनेवाला था; इस लिये 
भारत से भी इसके सम्बन्ध थे ।' सब्‌ २५० हि० में इसका देहान्त हुआ 
था। इसने एक छोटा निबन्ध इस विषय पर लिखा था कि संसार की - 
गोरी और काली जातियों में से कौन बढ़कर है। वह्‌ अपना निर्णय 
काली जातियो के पक्त में देता है। इस सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“परन्तु हम देखते हैं .कि भारत के निवासी ज्योतिष और 
गणित में बढ़े हुए हैं ओर उनकी एक विशेष भारतीय लिपि है। 
चिकित्सा में भी वे आगे हैं ओर इस शास्त्र के वे कई विलक्षण भेद 
जानते हैं। उनके पास भारी भारी रोगों की विशेष औषध होती हैं । 
फिर मूत्तियाँ बनाने, रंगों से चित्र बनाने ओर भवन आदि बनाने में 
भी वे लोग बहुत अधिक योग्य होते हैं। शतरंज का खेल उन्हीं का 
निकाला हुआ है, जो बुद्धिमत्ता और बिचार का सब से अच्छा खेल है । 





१ इन ख़लकान में असरू बिन पहरुलजाहिज़ का धिवरण । 
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वे तलवारें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनके चलाने के करतव जानते हैं । 
वे विष उतारने और पीड़ा दूर करने के मन्त्र जानते हैं । उनका संगीत 
भी बहुत मनोहर है । उनके एक साज का नाम “कंकलः” (१) है, जो 
कद्दू पर एक तार के तानकर वनाते है और जो सितार के तारो और 
मॉम का काम देता है। उनके यहाँ सब प्रकार का नाच भी है।. 
उनके यहां अनेक श्रकार की लिपियां हैं। कविता का भंडार भी है 
ओर भाषणो का अंश भी है। दर्शन, साहित्य और नीति के शाख्र 
भी उनके पास है'। उन्ही के यहां से कलेला दसना नामक पुस्तक 
हमारे पास आई है। उनमे विचार और वीरता भी है; और कई 
ऐसे गुण है जो चीनियों मे भी नहीं हैं। उनके खच्छुता और 
पवित्रता के भी गुण है। सुन्दरता लावण्य, सुन्दर आकार ओर 
सुगन्धियोँ भी हैं। उन्हीं के देश से वादशाहों के पास वह ऊद् या 
अगर की लकड़ी आती है, जिसकी उपसा नही है। विचार ओर 
चिन्तन की विद्या भी उन्ही के पास से आई हैं। वे ऐसे मन्त्र जानते 
हैं कि यदि उन्हे विष पर पढ़ दें तों विष निरर्थक हो जाय। फिर 
गणित और ज्योतिषू विद्या भी उन्ही ने निकाली है। उनकी खिरियो 
को गाना और पुरुषों को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। 
सरोफ ओर रुपये पेसे का कारबार करनेवाले लोग अपनी थैलियाँ 
ओर कोष उनके सिवा ओर किसी को नही सौंपते । जितने ( इराक 
में ) सरोफ है, सब के यहाँ खज़ानची ख्लास सिन्धी होगा या किसी 
सिन्धी का लड़का होगा; क्योकि उनसे हिसाब किताब रखने ओर 
सराफी का काम करने का स्वाभाविक गुण होता है। फिर ये लोग 
इसानदार ओर स्वामिनिष्ठ सेवक भी होते है ।”* 





१ रिसाला फख़रुससूदान अलल्‌ बैजान जाहिज्ञ ; मजमूआ रसायल 
जाहिज घृ० ८१ ( सन्‌ १३२४ हि० मे मित्र का छुपा हुआ ) । 
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दूसरा व्यक्ति याकूबी है; जो यात्री, इतिहास-लेखक ओर विद्वान 
भी था। कहते हैं कि यह भारतवर्ष में भी आया था सन्‌ २७८ हि० 
के लगभग इसका देहान्त हुआ था । यह अपने इतिहास में भारत 
का कहानी सा जान पड़नेवाला इतिहास लिखकर कहता है-- 

“भारतवर्ष के लोग बुद्धिमान ओर विचारशील हैं; और इस 
विचार से वे सब जातियों से बढ़कर हैं। गरिएत और फलित ज्योतिषू 
में इनकी बातें सब से अधिक ठीक निकलती हैं। सिद्धान्त उन्हीं की 
विचारशीलता का परिणाम है, जिससे यूनानियों और इरानियों तक ने 
लाभ उठाया है। चिकित्सा शास्त्र में इनका निर्णय सब से आगे है। 
इस विद्या पर इनकी पुस्तक चरक ओर निदान है । ' ' ' चिकित्सा- 
शाख्र की इनकी ओर भी कई पुस्तकें हैं। तक ओर दर्शन में भी इनके 
रे हुए ग्रन्थ हैं. और इनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, जिनका बहुत बड़ा 
विवरण है ।”' 

तीसरा वर्णन अबूजेद सैराफी का है, जो हिजरी तीसरी शताब्दी 
के अन्त में था। वह लिखता है-- 

“भारत के विद्वान्‌ लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। उनमें कवि भी 
हैं, जो राजाओं के द्रबारों में रहते हैं; और ज्योतिषी, दाशशनिक, फाल 
खोलनेवाले ओर इन्द्रजाल जाननेवाले लोग भी हैं। ये लोग कन्नौज 
में बहुत हैं, जो जोज के राज्य में एक बड़ा नगर है । ( प्ृ० १२७ ) 

तात्पय यह कि खलीफा मन्सूर और हारूँरशीद्‌ के संरक्षणों 
ओर बरासका की गुणग्राहकता ओर छउदारता के कारण भारत के 
बीसियों पंडित ओर वेच्य बग़दाद पहुँचे और राज्य के चिकित्सा तथा 
विद्या विभागों में काम करने लगे । उन लोगों ने गणित और फलित 
ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य और नीति के बहुत से ग्रन्थों का अरबी में 
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लिन +- 


: तारीख़े इच्न दाज़थ याकूबी, दूसरा खंड ; ए० १०४ ( लीडन ) । 
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अनुवाद किया | दुःख यह है कि उन पंडितों के भारतीय नाम अरबी 
रूप में जाकर ऐसे बदल गए हैं कि आज ग्यारह बारह सौ वरसो के 
बाद उनका ठीक ठीक रूप और उद्चारण सममना एक प्रकार से 
असस्भव सा हो गया है। कदाचित्‌ इसका एक कारण यह भी है 
कि मेरे विचार से इनमें से अधिक लोग बोद्धधस के अलज्ञुयायी थे; 
ओर उस समय के नासो के ढंग से आजकल के वैदिक नामो के ढंग 
से बिलकुल अलग है। फिर इनमे से कुछ नाम ऐसे भी हें जो नाम 
नहीं, बल्कि उपाधि हैं। इन भारतीय नामो की अरवी में ठीक वेसी 
ही काया पलट हो गई है, जेसी अरबी नामो की थुरोप की भाषाओ में 
हो गई है। 
पंडितों ओर वेद्यों के नाम 

जो हो, अरबा के लेखो मे भारत के जिन पंडितो और वैथ्यों के 
नाम आए हैं, वे इस प्रकार हैं--बहला, मनका, बाजीगर ( विजय 
कर १) फलबरफल (कल्पराय कल १) सिन्दबाद। ये सब नाम 
जाहिज़ ( सन्‌ २५५ हि० ) ने दिए है और इतने नाम लिखकर ओऔरो 
के नाम के लिये आदि आदि लिखकर छोड़ दिए हैं; और लिखा है 
कि इनको यहिया बिन खालिद बरमकी ने भारत से बग़दाद बुलवाया 
था। ये सब चिकित्सक और वैद्य थे।' 

इब्न अबी उसबञअ ने उन बैद्यों में से मनका और बहला के 
बेटे का, जो शायद्‌ मुसलमान हो गया था जिसका नाम सालह था, 
उल्लेख किया है। इब्न नदीम ने एक और नाम इब्न दृहन लिखा है; 
ओर यही तीनो बग्दाद्‌ मे उस समय के प्रसिद्ध वेद्य थे। एक दूसरे 
स्थान पर उन भारतीय पंडितो के नाम दिए गए हैं जिनके चिकित्सा 





१ किताबुलू बयान घ० ४० ( मित्र )। 
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ओर ज्योतिष्‌ के अन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ था। वे नाम इस 
प्रकार हैं--बाखर, राजा, मनका, दाहर, अनकू, जनकल, अरीकल, 
जबूभर, अन्दी, जबारी ।' 


मनका 


इब्त अबी उसेबअ ने अपनी तारीखुलू अतिब्बा में लिखा है 
कि यह व्यक्ति चिकित्सा शात्र का बहुत बड़ा पंडित था। णक बार 
हारू रशीद्‌ बहुत बीमार पड़ा। बग्नदाद के सब चिकित्सक उसकी 
चिकित्सा कर के हार गए। तब एक आदसी ने भारत के इस 
. चिकित्सक का नाम लिया। यात्रा का व्यय आदि भेजकर यह बुलया 
गया। इसकी चिकित्सा से खलीफा अच्छा हो गया। खलीक़ा ने 
इसको पुरस्कार आदि देकर मालामाल कर दिया। फिर यह राज्य 
के अनुवाद विभाग में संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद का काम करने के 
लिये नियत किया गया ।* क्या हम इस सनका नास को साणिक्य 
समझें ९ 


सालेह बिन बहला 


यह भी भारतीय चिकित्साशात्न का पंडित था। इब्त अबी 
उसेबञ ने इसको भी भारत के उन्हीं विज्ञ चिकित्सकों में रखा है, जो 
बरादाद में थे। एक अवसर पर जब खलीफ़ा हारूँ रशीद के चचेरे 
भाई को मूच्छो या मिरगी का रोग हो गया और दरबार के प्रसिद्ध 
यूनानी ईसाई चिकित्सक जिबरइल बखतीशू ने कह दिया कि यह अब 


१ फ़ेहरिस्त इब्न नदीस चिकित्सा और ज्योतिष्‌ के ग्रन्थों का प्रकरण । 
१ तारीख़ुलू अतिब्बा; दूसरा खंड; पछु० शे४इ (मिल ) और 
फ़ेहरिस्त इष्न नदीस ; ए० २४२। 
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नहीं बच सकता, तब जाफर बरमकी ने इस भारतीय चिकित्सक को 
उपस्थित किया ओर कहा कि इसी का इलाज होना चाहिए। खलीफा 
ने मान लिया ; और इसने बड़े साके की चिकित्सा की ।" 


इब्स दहन 


यह बरमकियों के चिकित्सालय का प्रधान था और उन लोगों 
में से था, जो संस्कृत से अरबी मे अनुवाद करने के काम पर लगाए 
गए थे।* प्रोफेसर ज़खाऊ ने “इंडिया” नामक अन्थ की भूमिका में 
इस दहन नाम का मूल रूप जानने का प्रयल्ल किया है। उनकी जॉच 
का फल यह है कि यह नाम धन्य या धनन होगा । यह नाम कदाचितू 
इस लिये रखा गया हो कि यह धन्वन्तरि शब्द से मिलता जुलता है, 
जो मनु के धर्मेशाख मे देवताओं का वैद्य बतलाया गया है ।* 

संस्कृत से अरबी में नीचे लिखी विद्याओं और शाम्रो की 
पुस्तको का अनुवाद किया गया था--गरणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, 
चिकित्सा, नीति सम्बन्धी कथाएँ, राजनीति, खेल ओर तमाशे । 


गणित 


अरबवाले स्पष्ट रूप से कहते हें कि उन्होने १ से ९ तक के अंक 
लिखने का ढग हिन्दुओ से सीखा', और इसी लिये अरबवाले अंको 


: तारीख़ुलू अतिव्बा ; दूसरा खंड , छ० ३९ ( मिख ) । 

* फ़ेहरिस्त इच्न नदीम , छ० २४३ । 

३ उक्त ग्रन्थ के श्रेंगरेज़ी अचुवाद की भूमिका , छ० ३३ । 

४ रसायल अख़वानुस्सफ़ा जो चौथी शताव्दी मे रचे गये थे। फ़रुल 
फी माफ़ेत बिदायतुलू हरूफ व खुलासतुलू हिसाब बहाउद्दीन आमिली कृत 
( कल्कत्ते का छुपा हुआ ) और मौलवी इस्मनुज्ञाह कृत उसकी टीका और 


ना 
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को हिन्दसा ओर इस प्रणाली को हिसाब हिन्दी या हिन्दी हिसाब 
कहते हैं। यह प्रणाली अरबों से युरोप की जातियों ने सीखी 
थी, इसी लिये उनकी भाषाओं सें इसका नाम अरब के अंक 
( 87900 >780०7८७ ) है। उस ठोक ससय का पता तो नहीं चलता 
जिस समय अरबों ने यह ढंग हिन्दुओं से सीखा था, पर समझा यही 
जाता है कि सन्‌ १५६ हि० में सिन्ध से जो पंडित सिद्धान्त लेकर 
मन्सूर के दरार में बग़दाद गया था, उसीने अरबों को यह ढंग 
सिखलाया था। मेरी समझ से ठीक बात यह है कि जिस सिद्धान्त 
का अनुवाद हुआ था, उसीके “तेरहवें और चोबीसवें प्रकरण में गणित 
ओर अंकों का उल्लेख है; ओर उसीके द्वारा यह ढड्ग अरबों में चला 
था। अरबी सें पहले अक्षरों में संख्याएँ लिखते थे । फिर यहूदियों 
ओर यूनानियों की तरह अबजद्‌ के ढंग से ( जिसमें अ से १, ब से २, 
ज से ३, आदि का बोध होता है ) संख्याएँ लिखने लगे थे। अब भी 
अरबो ज्योतिष्‌ में संक्तेप ओर शुद्ध लिखने के विचार से यही ढंग 
चलता है; और इसी ढंग से अरबी फारसी आदि में तिथि और सन्‌ 
संबत्‌ आदि लिखने की प्रथा है। जो हो, पहले मुहस्मद बिन मूसा 
ख्वारिज्मी ने इस भारतीय हिसाव को अरबी साँचे में ढाला।! 
इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के ग्यारह संस्करण ( 770ए००४८०७ 
उप्माग709, ९ 0, ) में अंको ( 'रणा८०) ) पर जो निवन्ध 
( उन्नीसवाँ खंड, पए्‌० ८६७ ) है, उसमें पुराने लेखों और हस्तलिखित 
पुस्तकों से लेकर पूर्वी अरबी, पश्चिसी अरबी ओर थुरोप के अंकों के 
रूप लेकर दिए गए हैं। उसे एक ही बार देखने से पत्ता लग सकता 


ेननननललल बन जन्‍+ >नलनननजजकनननननननननन्‍ल न ००० +॒ जलन +. अजजा अथा +«» ००००० टर-ममनजन-०कः-+»ब०पाकक, 


कश्फुज़डुनून ( चलपी ) भर मिक़ताहुस सथ्यादत ताश्करीजादा इल्मुल्‌ 
हिसाव थोर किताइुलूहिन्द वेरनी ४० ६३ ( लन्‍्दन में म्रकाशित ) । 
* तयकातुलू उमस।; साइद अन्दुलसी छ० १४ ( बेख्त ) । 


११० अरब और भारत के सम्बन्ध 


है कि हिसाब रखने का यह ढंग भारत से चलकर अरब के रास्ते किस 
प्रकार आगे बढ़ा। अरबी में मामूँ रशीद के दरवारी ज्योतिषी 
रुवारिय्मी (सन्‌ ७८०-८४० ई०) ने इन अको के स्वरूप ठीक किए, और 
वही रूप अन्द्छुस के सांग से युरोप पहुँचे । युरोप मे गणित की एक 
विशेष शाखा के एलगोरिथ्स, एलगोरिटेम ओर एलगोरिज्म ( 8)8०- 
परत), 8807675,. 080०7थ7॥ ). कहते हैं। ये सब इसी 
अलख्वारिज्मी के बिगड़े हुए रूप है।' अन्दछुसवाले इन्ही भारतीय 
अंको को हिसाबुलू गुबवार कहते हैं (इसे संस्क्रत में धूलि-कम्मे 
कहते हें।) यह कदाचित्‌ इस लिये कि हिन्दू लोग अपनी यह 
प्रणाली, जैसा कि अब तक देहाती पाठशालाओ मे दस्तूर है, जमीन 
या धूल पर लिखकर सिखाते थे। युरोप के अंक इन्ही “गुवारी” 
अंको से निकले हुए हैं । 

ये अंक अरब के नही, बल्कि बाहर के हैं, इसका एक प्रमाण 
यह भी है कि अरबी लिपि लिखने के ढंग के बिलकुल विपरीत ये 
बाँए से द॒हिने लिखे जाते हैं , लेकिन अरबवाले इन्हे पढ़ने के समय 
दाहिने से बाएँ पढ़ते हैं। इब्त नदीस ने इन भारतीय अंको केा 
सिन्धी अंक कहकर उद्धत किया है ओर हज़ार तक लिखने का ढंग 
बतलाया है। इससे यह भी पता चलता है कि अरबी में यह ढंग 
सिन्धी पंडितो के द्वारा चला था। 

अलख्वारिज्मी के बाद, जिसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी 
ओर इंसवी नबी शताब्दी का आरम्भ है, मुसलमानों में भारतीय 
गणित का प्रचार करनेवाला दूसरा आदसी अली बिन अहमद नसवी 
( सन्‌ ९८०--१०४० ई० ) है, जिसने अलमुकन्नअ फिलू हिसाबिल 





* इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ; $धवाँ खंड ; छ० ८६७ ; दूसरा 
कालस । 


्> 
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हिन्दी ( भारतीय गणित में कामना पूरी करनेवाली पुस्तक ) 
लिखी । इसके बाद इस विषय की और भी पुस्तकें लिखी गई", 
यद्यपि इससे बहुत पहले अलख्वारिज्मी के ही समय में यूनानियों की 
अस्मातीकी ( 8777777०४० या गणित ) अरबी भाषा में -लिखी 
जा चुकी थी।' लेकिन फिर भी भारतीय गणित की प्रतिष्ठा और 
आदर में कोई कमी नहीं हुईं। लोगों को यह झुनकर आश्चये 
होगा कि भारतीय गणित सर्वे साधारण में भी चल पड़ा था। असिद्ध 
मुसलमान हकीस और दाशनिक बूअली सेना (सन्‌ ४२८ हि० ) 
१०१५ ३० ) ने लड़कपन में यह भारतीय हिसाब एक कुँजड़े से सीखा 
था; जो उसका बहुत अच्छा जानकार था।* 


गणित और फलित ज्योतिष्‌ 


ऊपर कहा जा चुका है कि सन्‌ १४५ हि० ( सन्‌ ७७० हैं० ) 
के लगभग सिन्ध से जो डेपुटेशन बग़दाद गया था'*, उसके साथ 
- एक पंडित गणित ज्योतिष्‌ की एक पुस्तक लेकर गया था। संस्क्षत में 
इस पुस्तक का पूरा नाम बृहस्पति सिद्धान्त है, जो अरबी में असूसिंद 





* अँगरेज़ी से इस वियय की सबसे अच्छी जानकारी एच० सुटर 
( मी, 506 ) साहब के “गणित” नामक निबन्ध में इन्साइक्लोपीडिया 
आफ़ इस्लास के खन्‍्ड २२; ( सन्‌ १६१६ ई० ) के ए० ३१७ में है। 
अरबी में मुहम्मद बिन अहसद ख्वारिज्सी ( सन्‌ ३८३ हि० ) की पुस्तक 
मफातीहुल्‌ उलूस में हिसाबुलू हिन्द के शीर्षक से दो तीन पृष्ठों में 
इसका विवरण हे। देखो उसका ० १६३ ( सन्‌ १८६४ में लीडन में 
प्रकाशित ) । | 
* डयूनुलू अम्या दूसरा खंड ; घृ० २ ( मिल )। 
* तबकातुलू उमस ; साइद अन्दुलसी ; ए० ४६ ( बेरूत )। 
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हिन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद संस्कृत की एक दूसरी 
पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसका अरबी नाम अरज- 
बन्द है और जिसका शुद्ध संस्कृत रूप आयभद्ट है । इसके 
बाद संस्कृत की तीसरी पुस्तक का अरबी मे अनुवाद हुआ, जिसका 
अधिक प्रसिद्ध नाम “अरकन्द” ओर कस प्रसिद्ध नाम “अहरकन” 
है ओर जिसका असल संस्कृत नाम खंडन-खाद्यमक है । जिस 
भारतीय पंडित के द्वारा पहले ग्रन्थ सिद्धान्त का सन्‌ १५४ हि० में 
अरबी मे अनुवाद हुआ था, बग्गदाद में दो अरव उसके शिष्य हुए 
थे। उनमे से एक का नास इत्राहीम फिजारी है ओर दूसरे का 
याकूब बिन तारिक । इन दोनो ने सिद्धान्त को अपने अपने ढंग से 
अरबी रूप दिया। हिन्दुओं से अरहो का जो विभाग है; उसका 
आधार समय का विभाग है, जिसको संस्कृत मे “कल्प” कहते हैं। 
दूसरी पुरानी जातियो की तरह इनका भी यही विश्वास था कि चन्द्र, 
सूर्य, शनि, बृहस्पति आदि सातो सितारे, जिनको अरब लोग “सबञ 
( सात ) सेयारा” कहते हैं, सब के सब एक समय में गोलसन्धि में 
( जहाँ नाड़ी वृत्त, क्रान्तिवृत्त, पूवोपरबत्त और ज्षितिजबृत्त इन चारों 
का सम्पात होता है ) एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ उनकी गति 
आरम्भ हुदे। अब यह अपनी अपनी चाल चल रहे है। फिर करोड़ो 
बरसों के बाद जब यह सातो उसी गोलसन्धि नामक विन्दु पर एकन्न 
हो जाते हैं, तब प्रलय होकर संसार का नाश हो जाता है ओर वह फिर 
से बनता है और फिर उससे गति का आरम्भ होता है। इन दोनो के 
बीच मे ज्योतिष्‌ के अनुसार जितने सौर वर्ष होते है, उन सब की संख्या 
का नाम “कटप है। ब्रह्मगुप्त के हिसाब से एक कल्प से ४ अरब, शेर 
करोड़ वर्ष होते है, ओर फिर इन्ही से दिनो का हिसाब लगाया जा 
सकता है। अरबो ने इसी करप का नाम “सनी उसूसिद्‌ हिन्द” 
सिद्धान्त के वषे ओर दिनो का नाम “अय्यामुसूसिद्‌ हिन्द” रखा। 
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अरबों और करोड़ों बरसों का हिसाब लगाना बहुत कठिन होता 
था, इस लिये ईसवी पॉचवीं शताब्दी के अन्त में आयेभट ने सरलता 
के विचार से कल्प के कई हज़ार भाग कर लिए ओर उसीके अनुसार 
गणना स्थापित की। इन्हीं भागों का नाम युग और महायुग है। 
इस सिद्धान्त का आर्यभट का जो भन्थ है, उसको अरब लोग 
“अरजबहर” या “अरजबहज़” और युग को “सनी अरजबहज” अथोत्‌ 
आयेभट के वर्ष कहने लगे । अरबों ने असू सिंद हिन्द और अरजबहर ' 
के असल संस्कृत अथे सममने में यह भूल की कि उन्होंने समझा कि 
इनसे इसी सिद्धान्त का अभिप्राय है। इस लिये उन्होंने भूल से 
अलसिंद हिन्द का अर्थ “अदूदृहरुद्दाहर” अथात्‌ अनन्त काल और 
अरजबहज का अथथ हज़ारवाँ भाग मान लिया। इस अन्तिस पुस्तक 
का अबुल्‌हसन अहवाजी ने अरबी में अनुवाद किया था। 

याकूब बिन तारिक ने सन्‌ १६१ हि० में इसी पंडित से या और 
किसी आनेवाले पंडित से अरकन्द अथोत्‌ खंड या खंडीक की पद्धति 
सीखी । यह भी त्ह्मगुप्त की ही रचना है; पर इसकी कुछ बातें सिद्धान्त 
से अलग हैं । 

आरम्भ के अरब ज्योतिषियों में इन तीनों पुस्तकों में से सिद्धान्त 
का अधिक प्रचार हुआ। यद्यपि इसके कुछ ही दिनों बाद यूनानी 
बतलीमूस की “मजिस्ती” नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद हो 
गया; और मामू रशीद के समय में रसदखाना या वेधशाला भी बन 
गई और बहुत सी नई बातों का भी पता लग गया ; लेकिन फिर भी 
बहुत दिनों तक अरब ज्योतिषी बग़दाद से लेकर स्पेन तक इसी भारतीय 
सिद्धान्त के पीछे लगे रहे । उन्होंने इसके संज्षिप्त संस्करण बनाए, इस 
पर टीकाएँ लिखीं, इसकी भूलें सुधारों, इसमें नई बातें बढ़ाई आदि 
आदि । हिजरी पॉचवीं शताब्दी ( इंसवी ग्यारहवीं शताब्दी ) अथोत््‌ 
बैरूनी के समय तक यह क्रम चलता रहा। मार्मूँशीद के समय 


११४ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


में ख्वारिज्मी ने जो सूची बनाई, उसमें भी यूनानी और इरानी सिद्धान्तों 
की वृद्धि के साथ साथ मूल भारतीय सिद्धान्तो को भी उसने रहने दिया; 
ओर इसी लिये अपनी पुस्तक का नाम असू सिंद्‌ हिन्दुसू सगीर 
( अथोत्‌ छोटा सिद्धान्त ) रखा ।' इसी प्रकार हसन बिन सब्वाह, 
हसन बिन खसीब, फजल बिन हातिम तबरेजी, अहमद विन अबव्दुल्लाह 
मरूजी, इब्नुलू अद्मी, अब्दुल्वह और अबू रहान बैरूनी ने हिजरी 
तोसरी, चोथी और पॉचवी शताब्दी मे सिद्धान्त के संशोधन और पूर्ति 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ काम किया और यूनानी सिद्धान्तों तथा अपनी 
निजी जॉच के साथ वे इससे पेवन्द भी लगाते रहे । 

स्पेन मे सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बाते हिजरी चौथी शताब्दी 
मे पहुँची। मुसलिमा बिन अहमद मजरीती ( मजरीति या मेड्रिड के 
निवासी ; सत्यु सन्‌ ३९८ हि० ; १००७ हें० ) ने ख्वारिज्मी की 
सिंदहिन्द सगीर का संक्षेप क्रिया। फिर स्पेन के अबुलकासिम असबग 
उपनाम बेह इब्नुससमह (सृत्यु सन्‌ ४२६ हि०; १०३५ ई० ) ने 
सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ी टीका तैयार की। फिर अपना अपना 
पांडित्य दिखलाने के लिये लोग नई नई बाते दूँढकर सिद्धान्त में 
बतलाई हुई बातो के परिणाम भी निकालते थे; जैसा कि स्पेन के 
इब्राहीम जरकाली ने इस्तरलाब या नक्षत्र-यन्त्र विषय की “सफह 
जरकालिया” नामकी पुस्तक में किया है। स्पेन के इन्ही अरबो के 
द्वारा सिद्धान्त का यह ग्रन्थ यहूद तक और फिर वहाँ से युरोप तक 
पहुँचा; और यूनानी विद्वान इब्राहीम बिन अजरा ने अपनी इत्रानी 
रचनाओ मे सिद्धान्त की कुछ बातो पर टिप्पणियों तैयार की ।' 


* किफती एु० १७८ ( मिल्र ) | 
२ सिधा हिन्द, अरजबहिन्द और श्रकन्द का उल्लेख फ़ेहरिस्त इब्न 
नदीम, मसऊदी किफ्ती और किताडुलू हिन्द, बैरूनी सभी मे है; और थे 
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अरबी में संस्कृत के पारिभाषिक शब्द 


अरबों की ज्योतिष्‌ विद्या उनकी नई नई जाँचों और अन्‍्वेषणों 
के कारण उन्नति की बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर भी संस्कृत की एक 
त्याज्य और दो दूसरी ऐसी परिभाषाएँ उसमें रह गई है; जो अब तक 
यह बतलाती हैं. कि अरबों में यह ज्योतिष्‌ त्िद्या किस मार्ग से आई। 
सिद्धान्त आदि नामों के सिवा अरबी ज्योतिष्‌ में संसक्त का एक 
पुराना पारिसाषिक शब्द “कदेजः” है, जिसका मूल संस्कृत रूप 
क्रमज्या है। अब इस कदजः शब्द का व्यवहार बहुत कम रह गया 
है, ओर बाद में अरबी में उसके लिये पारिभाषिक शब्द “बतर 
मुस्तवी” बना लिया गया है।. दूसरा बचा हुआ पारिसाषिक शब्द, 
जिसका आज तक अरबी गणित और त्रिकोशमिति में व्यवहार होता 
है, “जैब” शब्द है, जिसे लोग भूल से अरबी का वही “जैब” समभते 
हैं, जिसका अर्थ पहनने के कपड़े में गला होता है।' यह संस्कृत 
शब्द “जीवा” ( ज्या ) का अरबी रूप है। फिर इसी जेब शब्द से 
जेबुलू तमाम, जयूब मन्कूसः, जयूब मब्सूतः और सजीब आदि 


सभी पुरतके मेरे सामने है, पर मिख्र के विश्वविद्यालय में सीनियर कोलो 

नलनियों नामक एक प्रसिछू इशलियन विद्वान ने अरबों की ज्योतिष विद्या 
के इतिहास पर अरबी में बहुत ही गवेषणापूर्ण व्याख्यान दिए थे। ये सब 
बातें उन्हीं व्याख्यानों में से अंक २५, २९ ओर २३ के व्याख्यानों मे से ली 
गई हैं। इनके सिवा साइद अन्दुलसी के तबकातुलू उसस € बैख्त में 
प्रकाशित ) के ९०वें पृष्ठ से से भी कुछ बातें लेकर बढाई. हैं । 

* जैब शब्द का सुख्य अर्थ यही है। पहले अरबवाले कुरतों में 
गले के पांस ही थैली भी लगाते थे जो अब बगल में या सामने छाती पर 
होती है और जेब कहलाती है ।--अजुवादक 


११६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


पारिभाषिक शब्द बने हैं, ओर इस प्रकार कट छुँटकर अरबी सॉँचे 
में ढल गए है कि आज इनके सम्बन्ध मे इस बात का सन्देह भी नहीं 
हो सकता कि ये अरबी के सिवा किसी और भाषा से आए हुए शब्द 
से बने है । 

आखिरी शब्द “ओज?” है जो ज्योतिप्‌ की परिभाषा में ऊँचाई 
मे सब से ऊँचे बिन्दु का नाम है। यह्‌ संस्कृत का “उच्च” शब्द है, जो 
अरबी मे जाकर “ओज?” हो गया है ।' बहुत दिनो से अरबी, फारसी 
ओर फिर उद्‌ से इस “ओज” शब्द का इतना अधिक व्यवहार होता 
है कि किसी को इसके भारतीय या संस्कृत होने का सन्देह कभी नहीं 
होता। यही कारण है कि शुद्ध अरबी शब्दो के कोपो में भी इसकी 
यह व्युत्पत्ति नही मिलती । इसकी विज्कुल ठीक ठीक उपमा अरबी के 
“जिन्स” शब्द के साथ दी जा सकती है, जो यूनानी शब्द “जीनस” 
का अरबी रूप है। लेकिन अरबी मे आकर यह जिन्स हो गया है, 
जिससे “सजानिसत” और “तजनीस” आदि कई रूप बन गए हैं, जो 
सब के सब प्रचलित हैं। लेकिन पुरानी अरबी में इस शब्द का कही 
पता नही चलता । 

ऐसे दो ओर भी शब्द है जो उल्लेख कर देने के योग्य हैं । हिन्दू 
विद्वानों ने नक्षत्रो की गति में याम्योत्तर रेखा का हिसाब लगाया था, 
जो एथ्वी के बीचोबीच से उत्तर दक्षिण जाती है। उनके विचार से 
बस्ती का यह आधा हिस्सा या सध्य भाग लंका टापू था, जिसे अरब 
लोग सरन्दीप कहते हैं ओर जो अब सीलोन कहलाता है। हिन्दुओं 

९ कुछ लोगों का मत है कि यह फारसी के “ओग” शब्द से निकला है, 
जैसा कि ख़्वारिज्मी ने सफातीहुल्‌ उलूम ४० २९१ ( लीडन ) में लिखा है; 

- ओर अखदी तूसी के प्राचीन फारसी कोष मे भी यह शब्द है। पर समझा 

यह जाता है कि स्वयं फ़ारसी मे भी यह शब्द संस्कृत से ही गया है । 





जे 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरम्भ ११७ 


का विचार था कि लंका भूमध्य रेखा पर है। जिस बिन्दु पर या्योत्तर 
रेखा और भूमध्य रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं, 
उसे अरब लोग कुब्बतुल अज कहते हैं, जिसका अथे होता है 
पृथ्वी का गुम्बद । भारतवासी भूगोल में देशान्तर का हिसाब इसी 
लंका की भूमध्य रेखा से लगाते थे, और इसी लिये आरम्भिक 
अरब भूगोल-लेखकों ने लंका को कुब्बतुल अर्ज या पृथ्वी का गुम्बद 
कहा है । 

भारतवासी यह समभते थे कि जो याम्यात्तर रेखा लंका में है, 
वही उज्नयिनी ( मालवा की नगरी ) से भी होकर जाती है; इस लिये 
सिद्धान्त में इसी उज्जयिनी से देशान्तर का हिसाब लगाया गया है। 
इसी लिये वे भी उज्जेन से देशान्तर का हिसाब निकालने लगे | अरबों 
ने इस उज्जैन को अपने उच्चारण के अनुसार “उजैन” कहा; और यह 
सममा कि यह “उजैन” ही प्रथ्बी का गुम्बद या कुब्बतुल अज है। 
फिर ज्जेन के “जे” अक्षर पर का विन्दु उड़ गया और वह “डरैन” हो 
गया ; और यहीं से यही परिभाषा उत्पन्न हुईं कि “उरैन” प्रत्येक 
माध्यमिक स्थिति का नाम है, जेसा कि सिद्ध मुसलमान दार्शनिक 
शरीफ़ जुरजानी ने अपनी परिभाषाओंवाली पुस्तक “किताब तारीफ़ात” 
में लिखा है।' 

अरब के पुराने ज्योतिषियों ने एक और शब्द “बजमास:” का 
व्यवहार किया है। यह संस्कृत के “अधिमास” शब्द से निकला है, 


जिसका अथे अधिक सास या वह चन्द्रमास है, जो दो संक्रान्तियों के 
बीच में पड़ता है । 





* देखो उक्त व्याख्यान ए० ११४-१६८ और टिप्पणियाँ । साथ ही 
देखो “सवाउस्‌ सबील ( सि० आनंल्ड ) मे जेब” और “ओज” और तारीफ़ 
जुरजानी ४० ७ ( सन्‌ १३०६ हि० में मिस्र में प्रकाशित । ) 


११८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


कुछ लोग भूल से यह सममते हैं. कि अरबी में गणित और 
अंकों या उनके सांकेतिक चिह्मो का जो हिन्दसा कहते हैं, उसका कारण 
भी यही है कि इनका हिन्द अर्थात्‌ भारत से सम्बन्ध है। ओर आश्चर्य 
है कि विशेष विद्धत्ता होने पर भी एक अँगरेज विद्वान्‌ भी जिसने मूसा 
ख्वारिय्मी की किताबुलू जन्न वलू मुकाबिला सन्‌ १८३१ ई० में लन्‍्दन 
से प्रकाशित की है और जिसका नाम फ्रेडरिक रोसन ( #. रि०७छ॥ )है, 
इसी भ्रम में पड़ना चाहता है।' वास्तव से यह फारसी का “अन्दाजा” 
शब्द है, जिसे यह अरबी रूप दिया गया है और जिसका अरबी में 
क्रिया का रूप #४हइन्द्ज:” ओर “हन्द्स:” है ।* वास्तव मे यह इंजीनिरिंग 
या वास्तुविद्या के अर्थ मे है। पीछे से लोग भूल से फारसी और 
उद्‌' मे “हिन्द्स:” बोलने लगे और इससे संख्या आदि का अथ लेने 
लगे। और नही तो शुद्ध शब्द “हिन्दस:” नही, बल्कि “हन्द्सः” है। 
इसी लिये अरबी मे “मुहन्दिस” इंजीनियर को कहते हैं, गरिएत जानने 
वाले को नही कहते । 


हेन ० दो जाँचें ७७ 

हिन्द्‌ ओर आजकल की दो ज॑ 
अरबो ने भारतीय ज्योतिषशाख के जो सिद्धान्त अपने यहाँ 
लिए है, उनमे से दो बातें ऐसी हैं जो आजकल की जाँच में भी ठीक 
उतरी है | ब्रह्मगुप्त ने वर्ष के ३६५ दिन, ६ घंटे, १९ मिनट और ९ 
सेकेड निश्चित किए है; ओर आजकल की जॉच से ३६५ दिन, ६ घंटे 


९, मिनट ९ल्‍४ सेकेड है। इसी प्रकार प्रथ्वी की गति का प्रश्न है। 
एः रे कर रे ३ हक 
आयेभट ओर उसके पक्ष के लोग यह मानते थे कि प्रथ्वी घूमती है; 





* अलूजब्न वल्‌ सुकाबिला ; ख़्वारिज््मी ; ऑंगरेज़ी भूमिका एछ० १६६- 
६४६ ( १८३१ लन्दुन ) । 
* मफातीहुलू उलूम , मुहस्मद ख़्वारिज्मी ; ए० २०२ ( लीडन )। 
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और इस सम्बन्ध में आर्यमट पर जो आपत्तियाँ की जाती हैं, ब्रह्मगुप्त 
ने कहा है कि वे आपत्तियोँ ठीक नहीं हैं। ओर यही सिद्धान्त आजकल 
भी ज्यों का त्यों लोगों में माना जाता है । 


चिकित्सा-शा्र 


भारतवर्ष से अरबों को जो तीसरी विद्या मिली, वह चिकित्सा 
की है। चिकित्साशास्त्र की कुछ पुस्तकें उम्बी वंश के ही समय में 
सुर्यानी और यूनानी भाषाओं के हारा अरबी भाषा में आचुकी थीं। 
पर जब इराक़ में -अव्बासी वंश का राज्य हुआ, तब इस विषय में 
और भी उन्नति हुई; और इसका आरम्म, जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, इस प्रकार हुआ कि हार्ररशीद की चिकित्सा करने के 
लिये भारत से मनकः ( सारिक्य ) नामक वैद्य बुलवाया गया; और 
उसके इलाज से खलीफा अच्छा हो गया । इस प्रकार भारतीय चिकित्सा 
की ओर राज्य का ध्यान गया; ओर बरामका ने उसके प्रचार में बहुत 
कुछ काम किया। यहाँ तक कि बरामका ने अपने चिकित्सालय का 
प्रधान एक वैद्य ही बनाया था ।* उन्होंने केवल यही नहीं किया, बटिक 
यहिया बिन खालिद बरमकी ने अपना एक आदसी इस लिये भारत 
भेजा कि वह जाकर सारत की जड़ी बूटियॉँ लावे।' और एक वैद्य 
को सरकारी अनुवाद विभाग में इस लिये नियुक्त किया कि वह संस्कृत 
की चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करावे ।* 





! उयूनुलू अस्बरा फी ठबकातुलू अतिब्वा ; तजकिरा सआसिर जवीवयः 
और मुख्तसरुद्‌ दवल अबुलूफरज सलती ; ए० १६२ ( बैरूत ) | 

₹ फ़रेहरिस्त इब्न नदीम ; छु० २४५ | 

१ उक्त ग्रन्थ और पृष्ठ । 

९ उक्त ग्रन्थ और पृष्ठ । 


१२५० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


इसी प्रकार खलीफा भवफ्फिक बिल्लाह अव्बासी ने भी हिजरी 
तीसरी शताब्दी मे इस लिये कुछ आदमी भारत भेजे थे कि वे भारत 
की द्वाओ की जॉच करें ।' यह घटना ज़खाऊ ने इण्डिया की भूमिका 
में लिखी है; पर अरबी इतिहासों मे इस घटना पर स्वयं मेरी दृष्टि नहीं 
पड़ी है। हाँ, प्रसंगवश एक स्थान पर यह उल्लेख अवश्य मिला है 
कि खलीफा मोतजिद बिलाह अचज्बासी ( सन्‌ २७९-८६ हि०) ने 
अहमद बिन खफी देलसी को, जो गणित विद्या और तारों आदि की 
दूरी नापने की विद्या का पंडित था, कुछ बातों की जॉच करने के लिये 
भारत भेजा था।' फिर यह भी जानी हुई है कि खलीफा मोतकिद्‌ 
बिल्लाह्‌ का सिन्ध के साथ विद्या विषयक ओर दूसरी वातो से सम्बन्ध 
स्थापित था। सन्‌ २८० हि० के शब्बाल मास में जब देवल ( सिन्ध 
का बन्द्रगाह ) में बहुत बड़ा चन्द्रमहण लगा और साथ ही भूकम्प 
आया, जिससे डेढ़ लाख आदमी दवकर मर गए थे, तब खलीफा के 
समाचार भेजनेवालो ने तुरन्त यह समाचार खलीफा के द्रबार से 
भेजा था।* 


चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थों के अनुवाद 


संस्क्षत की चिकित्साशासत्र सम्बन्धी जिन पुस्तकों के अरबी से 
अनुवाद हुए है, उनमे से दो पुस्तके बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो सुश्रुत 
की पुस्तक है, जिसे अरब लोग “ससरो” कहते है। यह पुस्तक दस 


नीता 





* ऑँगरेज़ी अनुवाद इंडिया की भूमिका ज़खाऊ; ए० ३० 

२ सवानह ( जीवनी ) हुसैन बिन सन्सूर हज्लाज; तबकात हृव्न 
बाकूयः शीराज़ी सोसियो लूइस मेसिनन द्वारा सम्पादित, छ० ४४ ( पेरिस 
सन्‌ १६६४ ई० )। 

* तारीखुलू खुलफा सुयूती; ए० ३८० ( कलकत्ता ) । 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरम्भ १२१ 


प्रकरणों में थी। इसमें रोगों के लक्षण, चिकित्सा और ओबधियों 
का विवरण है। यहिया विन खालिद बरमकी की आज्ञा से सनका 
या मारिएक्य ने इस लिये इसका अनुवाद किया था कि बरामका 
के चिकित्सालय सें उसीके अनुसार चिकित्सा का काम हुआ करे। 
दूसरी पुस्तक चरक की है; जो भारत में चिकित्साशाल्ल का बहुत बड़ा 
ज्ञाता और ऋषि हुआ है। इस पुस्तक का पहले फारसी में अनुवाद 
हुआ था। फिर अव्दुल्लाह बिन अली ने इसका फारसी से अरबी में 
अनुवाद किया था ।' 

. तीसरी पुस्तक का नाम इब्त नदीम में “सन्द्स्ताक्र” और याक्तबी 
की छपी हुई प्रति में सन्‍्धशान है। इसी पुस्तक की एक और प्रति 
में “सन्धस्तान” है। इसका संस्कृत का रूप “सिद्धि स्थान है।* 
इब्न नदीस ने अरबी में इसका अर्थ “खुलासा कामयाबी” ओर याक्तूबी 
ने “सूरत कामयाबी” ( अर्थात्‌ जिसके द्वारा सफलता या सिद्धि हो ) 
बतलाया है। मेरी समझ में याक्लूवी का लिखना ठीक जान पड़ता है। 
जो हो; बग़दाद के चिकित्सालय के प्रधान अधिकारी इच्त दृहन ने 
इसका अनुवाद किया था।* 

चौथी पुस्तक का नास याक़्ूबी ने “निदान” बतलाया है। इब्न 
नदीस ने इसका जलेख नहीं किया । इसमें चार सौ चार रोगों के केवल लक्षण 
या निदान वतलाए गए हैं; उनकी चिकित्सा नहीं बतलाई गई है ।* 


+ इन नलदीस; छ० ३०३ 

₹ सूल में सिद्ध स्तान या सन्देसन दिया है, पर वास्तव में यह सन्धि 
स्थान है, जो आयुर्वेद के अब्यों में चिकित्सा के प्रकरणों का नास है--. 
झनुवादक । 

१ टूबन नदीस ए० ३०२ और याक़ूबी खं० ६ पू० १०४) 

१ याकूबी सं०१ ए० ३०९। 


११२ अरब और भारत के सम्बन्ध 


एक और पुस्तक का भी अनुवाद हुआ था, जिसमें जड़ी-बूटियो 
के भिन्न भिन्न नाम थे। उसमे एक एक जड़ी के दस दस नास दिए 
थे। सुलैमान बिन इसहाक के लिये मनका पंडित ने इसका अरबी से 
अनुवाद किया था ।* 

एक और पुस्तक थी जिसका विषय था कि भारतीय और यूनानी 
दवाओ में से कौन सी दवाएँ ठंढी है और कोन सी गरम हैं, किस दवा 
में क्या शक्ति और क्या प्रभाव है और वर्ष की ऋतुओ के विभाग मे 
क्या क्‍या अन्तर और मतभेद हैं। इस पुस्तक का भी अरबी में 
अनुवाद हुआ था।* 

इब्स लदीस ने भारतीय चिकित्साशात्र की एक और पुस्तक 
का नास अस्तानगर लिखा है, जिसका अनुवाद इब्न दहन ने किया था । 

नोकशनल ( या नोपशनल ९ ) नाम के एक वैद्य की दो पुस्तकों 
के भी अनुवाद किए गए थे। उनमे से एक मे एक सौ रोगों और सो 
ओषधियो का वर्णन था; और दूसरी पुस्तक मे रोगो के सन्देहो और 
कारणो आदि का वर्णन था । 

रूसा/नास की एक हिन्दू विदुषी की एक पुस्तक का भी 
अनुवाद हुआ था, जिससे विशेषतः खस्रियो के रोगो की चिकित्सा दी 
गई थी । 

एक पुस्तक गर्भवत्ती स्वियो की चिकित्सा के सम्बन्ध में थी । 

जड़ी-बूटियो के सस्बन्ध की एक संक्षिप्त पुस्तक थी । 

एक पुस्तक नशे की चीजों के सम्बन्ध से थी ।* 





! इन नदीस, पृष्ठ ३०३; और याकूबी खू० १, एछ १०४ । 

२ याकबी खं० १; एड १०५ ।* 

३ ऊपर की सात पुस्तकों का उल्लेख इब्न नदीम की पुस्तक के पृष्ठ 
३०३४ मे है। 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ श्श्३े 


मसऊदी ने चिकित्साशाख की एक पुस्तक का नाम ओर वर्णन 
इस प्रकार लिखा है--“राजा कोरश के लिये चिकित्साशाश्र की एक 
बड़ी पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें रोगों के कारण, चिकित्सा, ओषधियों 
की पहचान ओर जड़ी-बूटियों के चित्र बनाए गए थे ।”' 

पीनेवाली चीज़ों या पेय द्रव्यो में इब्न नदीम ने “अतर” का 
उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है. कि यह नाम अन्रि नामक बेच के 
नाम पर रखा गया हो । इच्च नदीस ने एक ओर पंडित का नाम 
सावबमे दिया है | इसका शुद्ध रूप कदाचित्‌ सत्यवर्सन्‌ हो, 
जिसकी “सत्या” (सत्रा ?) नामक पुस्तक का बेरूनी ने उल्लेख 
किया है ।' 

पुस्तकों आदि के अतिरिक्त संस्क्रत और भारत के उन बचे हुए 
प्रभावों का भी उछेख करना है, जो अरबी चिकित्साशासत्र में अब तक 
उपस्थित हैं । ह 

इस मअसंग में उन्त प्रभावों का उल्लेख नहीं है, जो भारत के 
मुसलसान बादशाहों के समय में अरबी चिकित्साशासत्र पर पढ़े 
थे। बह एक अलग विषय है। यहाँ हमारा अभिप्राय उन प्रभावों 
से है, जो हिंजरा चोथी शताब्दी तक अरबी चिकित्साशासत्र पर 
पड़े थे। इस प्रकरण में सब से पहले तो वे दवाएं हैं, जो भारत से 
अरब गई' ओर जिनकी जाँच के लिये बरामका और खलीफ़ाओं ने 
अपने आदमी भारत भेजे थे। इनमें से बहुत सी दवाओं के नाम 
केवल उनकी उत्पत्ति के स्थान के विचार से ही नहीं, बलिक भाषा के 
विचार से भी भारतीय ही हैं ; ओर कम से कम एक दवा ऐसी है, 


९ मसऊदी; पहला खंड; पृष्ठ १६२ ( पेरिस ) 
९ इन सदीस; पृष्ठ ३०९ । 
१ ज़खाऊ की “इंडिया” नामक पुस्तक की भूमिका ; छ० ३३ । 


१२७ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


जिसका नाम भारत के सम्बन्ध से स्वयं इस्लाम के पेग़म्वर मुहम्मद 
साहब के समय में अरब में सुनाई देता है। कस्त हिन्दी' और जंज- 
बील ( जरंजा बीरा या अस्बीर १) अथोत्‌ सोठ का शब्द स्वयं कुरान 
मे है। इस प्रकार की कुछ ओर द्वाओ के नाम हमने “व्यापारिक 
सम्बन्ध के प्रकरण मे दिए है । 

अरबी मे दो शब्द सब से बढ़कर विलक्षण हैं ; जिनमे से एक 
तो दवा का नाम है ओर दूसरा खाद्य पदार्थ का। दवा में इतरीफल है, 
जो इतना अधिक प्रसिद्ध है और प्रत्येक चिकित्सक और रोगी जिसका 
व्यवहार करता है। हिजरी चौथी शताब्दी में मुहम्मद ख्वारिज्मी ने 
लिखा है--यह्‌ हिन्दी शब्द तिरीफल (त्रिफला ) है। यह तीन फलों 
अथोत हर, बहेड़े ओर ऑवले से बनता है ।”* इसी प्रकार को एक 
ओर दवा का नाम अंबजात है । ख्वारिज़्मी कहता है--भारत 
मे आस नास का एक फल होता है। उसीको शहद, नीबू और 
हर में मिलाकर “अंबजात” बनाते है ।” सम्भवतः इसको गुडम्बा 
या आमो का अचार या मुरूबा कहना चाहिए। लेकिन इन सब 
से बढ़कर विलक्षण शब्द “बहतः” (या भत्तः ९ ) है, जिसके सम्बन्ध 
से ,ख्वारिद्मी ने यह कहा है--“यह एक प्रकार का रोगियो' का 
भोजन है । यह सिन्धी शब्द है। यह दूध और घी मे चावल 
को पकाकर बनाया जाता है ।”' आप समभे ? यह हमारा 
हिन्दुस्तानी भात है, जो अरबो के विचार से रोगियो के लिये 
एक हल्का भोजन होगा। अब आप इसको चाहे खीर सममिए 
और चाहे फीरीनी । 





* सहीह बुखारी , दूसरा खंड ; पृ० ८०६ किताबुलमरज । 
* मफातीहुलू उलूस , ख्वारिज्सी ; ए० १८६। 
३ उक्त ग्रन्थ , छु० १७७ | 


क्‍किदहलन 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरस्भ १५५ 


पशु-चिकित्सा ( शालिहोत्र ) 
पशुओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में शानाक या चाणक्य 


नामक पंडित की पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था।* 


ज्योतिष ओर रमल 


सभी लोग जानते हैं कि इन विद्याओं का भारत के साथ 
कितना अधिक सम्बन्ध है। अब्बासी वंश के दूसरे ख़लीफ़ा मन्सूर 
के ही समय से, जो सन्‌ १४७ हि० में सिंहासन पर बैठा था; अरब में 
इन विद्याओं का प्रचार हुआ था । इस प्रकार की बातों में मन्सूर को 
बहुत अनुराग था। जब उसने बग़दाद नगर बनवाया था, तब उसकी 
हर एक चीज़ कुंडली खींच खींचकर बनाई गई थी। पहले दरबार में 
ईरानी ज्योतिषियों की प्रधानता थी। फिर हिन्दू ज्योतिषियों ने वहाँ 
अपना अधिकार जमाया। जान पड़ता है कि मन्सूर के ही समय 
में इस विद्या की भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ था 
इन ज्यातिषी पंडितों में से अरबी में सबसे प्रसिद्ध नाम कनका पंडित 
का है। इब्न अबी उसेबा ने लिखा है कि यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक 
और वेद्य था ।* 

जखाऊ की जाँच के आधार इस नाम का भारतीय रूप कंकनाय 
या कनकनाय ( कनकनाम ? ) होगा, क्योंकि इस नाम का एक प्रसिद्ध 
वेय्य भारत में पहले हो चुका है, जिसका मत भारतीय ओषधो के 
सम्बन्ध में प्रामाणिक साना जाता है ।* 





* उक्त गन्थ; पू० १६७। 


* उयूनुल अस्बा फ़ी तबकातुलू अतिव्बा; दूसरा खंड; पृष्ठ ३३ 
( सि्न ) । 


१ “इंडिया” नामक पुस्तक की भूमिका; ए० ३२ । 


१२६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


इब्न नदीस ने अरबी से इस पंडित की चार पुस्तकों का उल्लेख 
किया है -- 
(१) किताबुन नमूदार फ़िलू अअमार--आयुष्य के 
वर्णन की पुस्तक । 
(२) किताब असराझुलू मवालीद--डत्मत्तियो या जन्मो 


बा 


के भेद या जातक । 
(३ ) किताबुलू क़िरानातुलू कवीर--बढ़े क्विरान या 
बड़े लग्न के वर्णन की पुस्तक । 
(४ ) किताबुल क़िरानातुलू सगीर--छोटे लग्न के 
वर्णन की पुस्तक । 
इब्त अबी उसेबा का कहना है कि ये पुस्तके आयुर्वेद या 
चिकित्साशासत्र की हैं; पर इब्न नदीस ने इसका उल्लेख ज्योतिष्‌ की 
पुस्तको के साथ ही किया है। सम्भव है कि इसमे दोनों ही विषय हो ; 
क्योकि पुराने चिकित्साशास्र से ज्योतिष की भी बहुत सी बातें होती 
थी। इच्न अबी उसेबा ने इसकी और भी दो पुस्तकों के नाम 
बतलाए हैं*-- 
(५ ) किताव फित्तवहहुम--सेस्मेरिकंस के सम्बन्ध से । 
(६) किताब फी इहृदासुल्‌ आलम पदोर फिल्‌ क़िरान 
संसार की घटनाएँ ओर ग्रहों के लग्नो मे चक्र । 
यही लेखक मुसलमान नजूमी या ज्योतिषी अबू मअशर बलखी 
( सन्‌ २७२ हि० ८८६ ३० ) के आधार पर लिखता है--“भारत के 


* इृब्न नदीस की पुस्तक; पु० २७० । 
२ उयूनुलू अम्बा फी तबकातुलू अ्रतिव्बा; दूसरा खंड; पु० ३३- 


( मित्र ) । 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ १५७ 


सब पंडितों के मत से यह कनका ज्योतिषशासत्र का सबसे बड़ा 
पंडित है ।” 

अतारद बिन मुहम्मद नाम का एक मुसलमान ज्योतिषी था, जो 
कदाचित्‌ हिजरी दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसने भारतीय जफ़र 
( स्वरौदय ? ) के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी।' इसके सिचा 
इब्न नदीम ने तीन और हिन्दू ज्योतिषियों के नाम लिए हैं ।* 


(१) जोदर हिन्दी ( भारतीय )--इसकी पुस्तक का नाम 
“किताबुलू मवालीद” ( उत्पत्तियों की पुस्तक या जातक ) है। 


(२) नहक या नाथक ( नहक ) हिन्दी । इसकी पुस्तक 
का नाम असरारुलू ससायल ( प्रश्नों का रहस्य ) है। 


(३ ) सिंहल (संजहल या संभल ) हिन्दी । इसकी पुस्तक 
का नाम किताबुलू मवालीदुल्‌ कबीर (जल्प्तियों की बड़ी पुस्तक 
या बड़ा जातक; बृहज्ञातक ) है। ज्योतिष्‌ के प्रकरण में बैरूनी ने भी 
सिंहल का नाम लिया है ।* 

भारत की किसी भाषा से एक ऐसी पुस्तक ( सामुद्रिक ) का 
भी अरबी में अनुवाद हुआ था; जिसमें हथेली की लकीरें और हाथ 
देखकर हाल बताने की विद्या का वन था ।* | 

इसके सिवा भारतीय रमल के सम्बन्ध में ज़जरुलू हिन्द नास 
की भी एक पुस्तक है।* 


५ इन नदीस छु० २७८ । 

* शक्त अन्थ; पूृ० २७१। 

१ किताबुज्ञ हिन्द ; पु० ७६। 
४ उन नदीस ; छ० ३१४ । 

* उत्त अन्थ; पु० ३१४७। 


१५८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सांपों की विद्या ( गारुडी विद्या ) 


भारत के लोग साँपो के प्रकार जानने ओर उनके काटे की 

भाड़ फूँक और जन्तर सन्तर करने के लिये प्रसिद्ध हैं। और यहाँ 

५६ + रू 

इसका नाम सर्प-विद्या है। राय नामक एक पंडित की लिखी हुई 

इस विद्या की एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था, जिससे 

सॉपो के भेदों ओर विषों का वर्णन था ।' अरबी मे एक और भारतीय 
पडित को पुस्तक का उल्लेख है जो इसी विद्या पर थी।* 


विष-विद्या 


इस विद्या के भी भारतबासी बहुत बड़े पंडित होते थे । जकरिया 
कज़वीनी ने अपनी आसारुलू विज्ञाद नामक पुस्तक में हिन्द या 
भारत के प्रकरण से वेश ( विप ) नासक एक जड़ी का उल्लेख किया 
है; ओर इसके द्वारा राजाओ का आपस मे मित्रता के छल से एक 
दूसरे को मारने की विलक्षण कथा लिखी है। यह “वेश” हिन्दी का 
विष है, जिसका अथे जहर है। जो हो, राजाओं को अपनी रक्षा 
करने और अपने प्राण बचाने के लिये इस विद्या का ज्ञान रखने की 
बहुत आवश्यकता हुआ करती थी। युद्ध-विद्या के सम्बन्ध में अरबी 
में चाणक्य या शानाक पंडित की जो पुस्तक है, उसका नाम पहले आ 
चुका है। उसका अन्तिम प्रकरण “भोजन और विष” के सम्बन्ध मे 
था। जान पड़ता है कि इसके सिवा इसकी कोई और पुस्तक भी 
थी, जिसमे विशेष रूप से विषो का ही वर्णन था और जो हिजरी 
सातवी शताब्दी ( इसवी तेरहवी शताब्दी ) तक अरबी भाषा में 
मिलती थी। क्योकि इब्न अबी उसेबञअ ने सन्‌ ६६८ हि? ( सन्‌ 


बे 


नि 





* उक्त अन्थ, छुू० ३०३ 
* उयूनुलू अम्बा फ्री तबकातुलू अतिव्बा; ए० ३३६ ( सिस्र ) 
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१२७० ई० ) में इस पुस्तक का पूरा वन इस प्रकार लिखा है--/इस 
पुस्तक में पाँच प्रकरण हैं। यहिया बिन खालिद बरमकी के लिये 
मनका या सारिक्य पंडित ने अबू हातिम बलख्ी की सहायता से 
फ़ारसी में इसका अनुवाद किया था। फिर अब्बास बिन सईद जोहरी 
ने खलीफा मामूँ रशीद ( सन्‌ २१८ हि० ) के लिये इसका दोबारा 
अनुवाद किया था।' इब्तं अदीम की सूची में इसी प्रकार की एक 
ओर पुस्तक का नाम मिलता है*, जिसका अरबी में अनुवाद हुआ था। 
पर उस पुस्तक के मूल लेखक का उसमें नाम नहीं दिया गया है। 


संगीतशाख्र 


जाहिज़ ( सन्‌ २०० हि० ) का कथन ऊपर दिया जा चुका है, 
जिसमें उसने भारतोय संगीत की प्रशंसा की है ओर विशेष रूप से 
एक तारे का उल्लेख किया है। बग्रदाद के ग्रन्थों में भारत की संगीत 
विद्या पर किसी पुस्तक का नाम नहीं मिल्रता। पर स्पेन के एक 
विद्वान इतिहास-लेखक क्राज़ी साइदू अन्दुलसी ( सन्‌ ४६२ हि० ; 
१०७० ई० ) ने लिखा है--“भारत की संगीत विद्या की नाफर नाम की 
एक पुस्तक हस को मिली है, जिसका शब्दाथे है--“बुद्धिमत्ता के फल"? 
ओर जिसमें रागों ओर स्वरों का वणेन है ।”* आश्चर्य नहीं कि यह 
यह फारसी का नो-बर शब्द हो, जिसका अथे है--नया फल ; और 
फ़ारसी अनुवाद के द्वारा यह पुस्तक अरबी साषा में भी हो गई हो। 
पर नाफर शब्द के सम्बन्ध में हमारे एक हिन्दू मित्र का कहना है कि 
यह शब्द “नाद” होगा, जो संस्कृत में शब्द या आवाज़ को कहते हैं । 





९ उक्त अन्थ; और छू० । 
९ इन नदीस ; छ० ३१७ । 
१ तबक़ातुलू उसम ; क्राज़ी साइद अन्दुलसी ; ध० १४ ( बैझूत ) । 


१३० अरब और भारत के सम्बन्ध 


महाभारत 


पेरिस की लाइब्रेरी से सुजम्सिल उत्तवारीख नाम की फारसी 
भाषा की एक पुस्तक है जो भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध से 
है और जिससे महाभारत की बहुत सी कथाएँ हैं। इस पुस्तक की 
भूमिका मे लिखा है कि संस्कृत ( हिन्दुवानी ) भाषा से अबू सालह 
बिन शुऐब ने अरबी से इसका अनुवाद किया था । फिर सन्‌ ४१७ 
हि? से अवुलहूसन अली जिविल्ली ने, जो किसी दैलमी अमीर के 
पुस्तकालय का प्रवन्धकत्तो था, इसका अरबी मे अज्लवाद किया। 
इलियट साहब ने इसकी कुछ संक्षिप्त वाते दी हैं । 


युद्ध-विद्या ओर राजनीति 


भारतीय भाषा (संस्कृत या पाली ) से इस विद्या की हिन्दू 
पंडितो की दो पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ था। उनमे से 
एक का नाम अरब लोग “शानाक” बतलाते हैं; और दूसरे का वाखर 
या बाकर । सम्भवतः पहला नाम चाणक्य हो ओर दूसरा व्याप्र । 
भारतीय चाणक्य या शानाक की पुस्तक ( अथंशासत्र ) का विषय यह 
है--“युद्ध की व्यवस्था और राजा को केसे आदमी चुनने चाहिए ; 
सैनिको की व्यवस्था ; ओर भोजन और विष ।”? ९ यारर या व्याघ्र 
की पुस्तक मे तलवारों की पहचान, उसके गुण और लक्षण आदि 
बतलाए गए हैं ।* संस्कृत से एक और पुस्तक का अरबी मे अनुवाद 
हुआ था, जिसका नाम अद्बुलू मुल्क अथोत्‌ “राज्य की प्रणालियाँ 
या ढंग” है। इस पुस्तक के अरबी अनुवादक का नाम अबू सालह 


श् 





१ इंलियट कृत भारत का इतिहास ; पहला खंड ; ए० १०० । 
२ इन नदीस ; छु० ३१४ । 
३ उक्त ग्रन्थ और घृष्ठ । 
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बिन शुऐब है। उसके समय का पता नहीं है। इस समय उसका 
केवल फारसी अनवाद मिलता है। यह अन॒वाद सन्‌ ४१७ हि० में 
अबुलूहूसन बिन अली जिबिल्ली ने किया था, जो एक देलमी अमीर के 
पुस्तकालय का ग्रबन्धकत्तों था।' 

कीमिया या रसायन 

पुरानी कीमिया या रसायन का मूल ओर उद्गम चाहे जो हो, 
पर इस विद्या की एक हिन्दू विद्वान्‌ की पुस्तक के अनुवाद का पता 
इब्न नदीस में मिलता है*; ओर एक प्रसिद्ध अरब रसायनिक जाबिर 
बिन हयान की एक पुस्तक “खातिफ” का भी इसी भारतीय सम्बन्ध 
के सहित उल्लेख है ।' परन्तु इस भारतीय विद्वान्‌ का नाम बहुत ही 
सन्दिग्ध है । 

तकशा्र 

इब्न नदीस की फ्रेहरिस्त ( सन्‌ ३७७ हि० ) में एक अरबी 
पुस्तक का, जिसका भारतीय ( संस्कृत ) भाषा से अनुवाद हुआ था, 
इस प्रकार उल्लेख है-- 

“किताब हुदूद मन्तिकुलहिन्द?” (भारत के तक शास्त्र की 
सीसाएँ )। परन्तु याकूबी ने, जो इब्च नदीम से सो बरस पहले हुआ 
है, इस पुस्तक का उल्लेख तक और दर्शन की पुस्तकों के अन्तर्गत इस 
नाम से किया है--“किताब तूफाफी इल्म हुदूदुलू मन्तिक”* ( तोफा 
(टोपा ) की पुस्तक, तक की सीमाओं की विद्या पर )--यहाँ प्रश्न यह है 





* इलियट ; पहला खंड ; छ० ११२ । 
है इन नदीस ; ए० ३९३ । 

३ उक्त अन्‍्ध ; छए० ३९६ । 

४ उक्त गन्‍्थ ; पू० ३०% । 

* याक्बी ; ७० १०१। 
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कि इस मन्तिक शब्द से तक या न्याय ( लॉजिक ) का अभिम्माय है; 
या मन्तक शब्द के पारिसाषिक अथे “बोलने ओर भाषण करने” आदि 
का अभिमप्नाय है, जो उस शब्द का शब्दार्थ है; ओर उस पुस्तक में केवल 
कहानियाँ और कथाएँ आदि थीं या उसमे नीति और सदाचार आदि 
की बाते थी; और इस नाम का यह अभिप्राय था कि मनुष्य के बोलने 
की सीमाएँ बतलानेवाली पुस्तक; अथोत्‌ मनुष्य को कहाँ बोलना 
चाहिए और कहा न बोलना चाहिए; ओर किस प्रकार वोलना चाहिए । 
इब्न नदीस ने इस पुस्तक का उल्लेख नीचे लिखे शीर्षक के अन्तर्गत किया 
है--उन भारतीय पुस्तको के नाम, जो कथा और कहानी की हैं।” 
इससे जान पड़ता है कि यह पुस्तक तकशाख्त्र या न्याय की नही थी। 


अलंकारशास्र 


जाहिज (सन्‌ २५० हि० ) ने अपनी किताबुलू वयान वत्तवईन 
नामक पुस्तक से लिखा है'--'जिस समय यहिया बिन खालिद वरमकी 
ने बहुत से हिन्दू पंडितो को बुलवाया था, उस समय मुअम्मिर ने उनमे 
से एक पंडित से पूछा था--“भारतवासी उत्कृष्ट भाषण किसको कहते 
हैं ९? उसने कहा “मेरे पास इस विषय पर एक छोटा सा निबन्ध है; 
पर में उसका अनुवाद नही कर सकता और न यह विद्या जानता हूँ ।” 
मुअम्मिर का कहना है कि में वह संक्षिप्त निबन्ध लेकर अनुवादको के 
पास गया। उन्होने उसका यह अनुवाद किया। इसके बाद जाहिज 
ने इस निबन्ध का संक्षेप एक प्रृष्ठ में दिया है जिसमे यह बतलाया गया 
है कि वक्ता या भाषण करनेवाले को कैसा होना चाहिए और किस 
अवसर पर केसी बातें कहनी चाहिए।* 








* किताइुलू बयान वत्तनईन ; पहला खंड , पु० ४० ( मिस्र )। 
२ सम्भव है कि इसमें अलंकारशास्र की कुछ बाते हों--अलुवादक । 


विद्या-विपयक सम्बन्धों का आरम्भ १३३ 
न्‍ इन्द्रजाल 


भारत की यह बहुत प्रसिद्ध ओर पुरानी विद्या है। अरबी 
पुस्तकों में जहाँ भारत की विशेषताएँ बतलाई गई हैं, वहाँ इस देश के 
करतबों, बाजीगरों और जादूगरों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया 
है। इब्न नदीम कहता है--“भारतवासियों का जादू और मन्त्र पर 
बहुत विश्वास है।? फिर आगे चलकर कहता है--“भारतवासी 
तवहहुम की विद्या के बहुत बढ़े जानकार होते हैं और इस विद्या पर 
उनकी पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ का अरबी में अनुवाद हुआ है।” 
तवह॒हुम की विद्या से शायद इसका उसी विद्या से असिप्राय है, जिसे 
आजकल मेस्मरिज्म कहते हैं ।! याक्रूबी ने इसका यह आशय लिखा 
है--“अपने मन सें किसी प्रकार का विचार रखकर ( दूसरे को ) 
उसीके अनुसार विश्वास दिलाया जाय और बैसा ही हो ।?* साथ 
ही यह भी लिखा है कि केहन नाम के एक राजा ने इस विद्या का 
आविष्कार किया था। 

इब्न नदीस एक हिन्दू लेखक का उल्लेख करता है, जिसका नाम 
उसकी पुस्तक के सम्पादक से भी नहीं पढ़ा गया और उसने उसी 
प्रकार लकीर बनाकर उसे छोड़ दिया है। देखने में वह “सीसा 
हिन्दी” जान पड़ता है। फिर लिखता है--“यह पुराने लोगों में है 
ओर इसका नज़रबन्दी का ढंग भारत के ढंग का सा है।” इसकी 
एक पुस्तक है जिसमें तबहहुम ( मेस्मरिज्म ) वालों का सा ढंग रखा 
गया है ।'* 





' अल फ़ेहरिस्त ; छ० ३०६। 
२ याकूबी ; पहला खंड ; ए० ६७ । 
१ इन नदीस छ० ३१२ । 


द्ै 


१३४ अरब और भारत के सम्बन्ध 


कथा कहानी 


इस विषय की भारत की कई पुस्तकों का अनुवाद अरबी में 
हुआ था; जिनमे से दो के नाम “सिन्दबाद हकीस (पंडित ) की 
पस्तक” हैं। इसकी दो प्रतियोँ हैं--एक छोटी और दूसरी बढ़ी। 
इस पुस्तक के सम्बन्ध मे कुछ लोगो का विचार है कि यह इरानियो की 
बनाई हुई है। पर इठ्त नदीस कहता है--/सच यह है कि यह भारत 
की बनी हुई है। यह हो सकता है कि कुछ दूसरी पुस्तकों की तरह 
पर इस पुस्तक का भी पहले फारसी से अनुवाद हुआ हो; और फिर 
यह फारसी से अरबी मे आई हो, और इस लिये लोगो को यह धोखा 
हुआ हो कि यह ईरानियो की बनाई हुई है ।” 
कहानियो की प्रसिद्ध “अल्फ लैला” नाम की पुस्तक में 
सिन्दबाद के नाम की दो कहानियाँ हैं, जिनमे से एक में सिन्द्वाद्‌ 
नाम के व्यापारी की जल-यात्रा की और दूसरे मे स्थलन्यात्रा कौ 
विलक्षण और अद्भुत घटनाएँ बतलाई गई है। इस सिन्दबाद शब्द 
के ही कारण कुछ लोगों को यह धोखा हुआ' कि वह भारतीय कहानी 
यही है। पर यह बात ठीक नहीं, क्योकि एक तो यह हकीस सिन्द्बाद 
की' कहानियों है, और अर्फ लैला सिन्दबाद नासक व्यापारी की 
कहानियाँ हैं। और दूसरे अल्फ लैला मे सिन्द्बाद की यात्रा की 
जो कहानियाँ है, वह हिन्दू भावो और परिस्थितियों के बिलकुल अनुकूल 





* रसायल शिवली ; प्ू० २६३ ( पहला संस्करण ) अलुवादों का 
प्रकरण । 


* फेहरिस्त ; घ० ३०३ , पंक्ति २ और २० याकूबी ; पहला खंड , 
पघू० १०९ । 
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नहीं हैं। फिर मसऊदी ने' इस कहानी के अंग ये लिखे हैं--“सात 
सन्त्रियों, एक गुरु एक लड़के और एक रानीवाली कहानी ।? यह 
बात अरफ लैला की सिन्दबाद वाली कहानी पर ठीक नहीं बैठती । 

इसके सिवा भारत की कुछ और कहानियों का भी अरबों ने 
अपनी भाषा में अनुवाद कराया था, जिनमें से एक “दीपक हिन्दी की 
कहानी” है। इसमें एक स्री ओर पुरुष की कथा है। एक हज़रत 
आदस की भूमि पर आने की कहानी है ।* यह पता नहीं चलता कि 
इस कहानी से देववाणी ( संस्कृत ) की किस कहानी का अभिप्राय 
है। इसी प्रकार एक राजा की कहानी है, जिसमें लड़ने ओर तैरने का 
वर्णन है। एक ओर कहानी में दो भारतीयों का वशन है, जिनमें से 
एक उदार दाता और दूसरा कंजूस था। दोनों की उदारता और 
कंजूसी का सुकाबला किया है, और अन्त सें राजा का निर्णय दिया 
है।' एक ओर पुस्तक का भी अनुवाद हुआ था, जिसमें जिया-चरित्र 
का वन था। इसके रचयिता का नाम राजा कोष लिखा है ।* 

एक और पुस्तक इल्मुलू हिन्द्‌ ( हुक्म उल्‌ हिन्द ? ) का भी 
पता चलता है, जिसका पहले गद्य में अनुवाद हुआ था। फिर अब्बान 
कवि* ने इसे पद्य में लिखा था। भारत की कई कथाओं और कहानियों 
के उल्लेख इख्रवानुस्सफा के निबन्धों में मिलते हैं । 





न 2 िनननरत-+मननम> 


तारीख मुख्जुज्ञ ज़हब; मसऊदी ; पहला खंड; छ० १६२ 
( लीडन ) । 
२ फ़ेहरिस्त इवन नदीस ; छु० ३०६ । 
$ उक्त अन्ध ; पृ० ३१६। 
* तारीख याकूबी ; पहला खंड पु० १०९ । 
४ इन नदीस ; घू० ११६ सस्भवतः यह वही पुस्तक कलेला दमना 
( पंच तंत्र ) है, जिसका उल्लेख आगे चलकर आता है । 


१३६ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सदाचार ओर नीति 


पुराने विद्यानो की यह प्रथा थी किवे सदाचार, नीति और 
बुद्धिमत्ता की बातें कथाओ, कहानियो और उदाहरणो आदि के द्वारा 
बतलाया करते थे और कुत्तो, चूहो, विल्लियो और कौओ के मुँह से 
मनुष्यो को सममाते थे। संस्कृत की एक विशेष पुस्तक, जो फारसी 
और अरबी मे इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई; कलेेला दमना है, वेरूनी 
के अनुसार जिसका संस्क्रत नाम पंचतन्त्र है। इस्लाम के श्रचार से 
ईरान के सासानी बादशाहो के समय इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी 
मे अनुवाद हुआ था। फिर अब्दुल्लाह बिन मुकफूफा ने हिजरी दूसरी 
शताब्दी मे इसे अरबी रूप दिया था। अरबी में इस पुस्तक ने इतनी 
प्रसिद्ध प्राप्त की और बादशाहो तथा अमीरो ने इसका इतना अधिक 
आदर किया कि इसके अरबी से फारसी मे, फारसी से अरबी मे, 
पद्य से गद्य में और गद्य से पद्य मे कई अनुवाद होते रहे और कई 
प्रतियों बनती रही ओर अनुवादक, कवि तथा - लेखक लोग इसके 
अनुवाद, कविता और गद्य-लेखन में अपना कौशल दिखा दिखाकर 
मुसलमान बादशाहों से बड़े बड़े पुरस्कार पाते थे। हिजरी दूसरों 
शताब्दी के अन्त से जब अरबी के अव्बान नामक एक कवि ने इसका 
अरबी पद्म से अनुवाद करके हारू रशीद्‌ के सन्त्री जाफर बरसकी की 
सेवा में उपस्थित किया, तब उसने उसको एक लाख द्रहम पुरस्कार 
दिया।' अरबी भाषा से इस पुस्तक के संसार भर की भाषाओ मे 
अनुवाद हुए। युरोप, अफ्रिक ओर एशिया की कोई ऐसी शिक्षितो 
की भाषा नही है, जिसमे इसका अनुवाद न हुआ हो इस पुस्तक के 


| 





! किताबुलू बुज्रा वलू किताब जहुशियारी। (सन्‌ १६२६ से 
वियाना आरस्ट्रिया से प्रकाशित ) छ० २९६ | 
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अनुवादों ओर प्रतियों के उल्ट-फेर का स्वयं एक अच्छा इतिहास है । 
उदू* में स्व० डाक्टर सैयद अली बिलग्ामी ने सन्‌ १८९१ ई० में अली- 
गढ़ मे मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेंस्स की बैठक में इस विषय पर बहुत 
छान बीन करके एक बड़ा व्याख्यान दिया था। इसके सम्बन्ध में इस 
विषय का दूसरा लेख इस पुस्तक के लेखक का है, जो अलीगढ़ की 
सन्थली मैगजीन ( ॥०॥0[ए (४४8०6 ) मासिक पत्रिका में 
कदाचित्‌ सन्‌ १९०० ई० में या उसके एक आध बरस आगे पीछे 
प्रकाशित हुआ था । 

इस पुस्तक के लेखक का नाम बेद्पा पंडित बतलाया गया है ; 
ओर जिस राजा के लिये यह लिखी गई थी, उसका नाम दात्रशलीम 
वतलाया गया है। राजाओं और महाराजाओं को जिन्न बातों के 
जानने की आवश्यकता होती है, वे सब बातें पशुओं ओर पत्तियों 
आदि की कहानियो के रूप में दस प्रकरणों में दी गई हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि जिस राजा का नाम दावशलीन बतलाया गया है, वह 
गुजरात का राजा था। क्योंकि हिजरी चोथी शताब्दी ( इसवी द्सवीं 
शताब्दी ) के अरब यात्री इब्न होकल ने गुजरात के राजा वल्‍्लभराय 
का नास लेकर लिखा है--“उदाहरणोंवाली पुस्तक ( किताबुलू अम्साल 
वाला ) राजा ।”' ओर अरबी में डउदाहरणोवाली पुस्तक यही 
कलेला दमना ससमभी जाती है। याकूबी ने लिखा है कि राजा दावश- 
लीच के समय में बेदपा परिडत ने यह पुस्तक लिखी थी।' और 
फरिश्ता सें लिखा है कि जिस समय सुलतान महमूद्‌ ने गुजरात पर 
चढ़ाई की थी उस समय गुजरात का जो राजा राजगह्दी पर से 
हटाया गया था, उसके वंश का नाम बोदा वशलीन था । 


बे जब विन न शनि... आओ ऑन नल लत नमन 


* सरुरनामा इब्न हौक्षल ; पु० २२७ । 


है पहला झंड ; ए० ६७। 


१३८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


प्रो” ज़खाऊ की भूल 


इर्डिया नामक पुस्तक की भूमिका से श्रो० जखाऊ ने इब्न 
नदीम के आधार पर “बेदपा फिलू हिकमत” ( बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध 
में बेदपा की पुस्तक ) का नाम लिया है; और अपनी समम से जांच 
करके यह बतलाया है कि बेदपा वास्तव मे वेद व्यास हैं जो वेदान्त के 
आचार और प्रवत्तंक थे। इस लिये बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में बेदपा 
की जो पुस्तक है वह वेदान्त है। फिर इस अ्रसात्मक अनुमान पर 
एक ओर अनुमान खड़ा कर लिया है कि मुसलमानों मे एकेश्वर- 
वाद या ईश्वर के एक होने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त है, वह 
इन्ही वेद व्यास के वेदान्त के अनुवाद से आया है ।' हम यह मानते है 
कि बाद के सूफी सम्प्रदाय के मुसलमानों पर वेदान्त का प्रभाव पड़ा था; 
पर हम यह नहीं मान सकते कि इतने दिनो पहले ही अरबों ओर मुसल- 
मानो को वेदान्त का किसी प्रकार का ज्ञान न था। पहले के मुसलमान 
सूफियो पर के एकेश्वरवाद पर एलेकजेंड्रिया के नव-अफलातूनी दशेन 
का प्रभाव अवश्य पड़ा है। जो हो, यहाँ इस सिद्धान्त के इतिहास से 
हमारा कोई सतलब नही है, बल्कि इव्न नदीस के इस वाक्य से पूर्वी 
विद्याओ के उक्त विद्वान्‌ को जो श्रम हुआ है, हम वह भ्रम दूर करना 
चाहते हैं। ज्ञान और उपदेश की जो बातें बुद्धिमत्ता और चतुराई के 
उदाहरणो ओर कहानियों आदि के द्वारा समभाई जाती है, उन्हे अरबी 
में “हिकमत” कहते हैं। बेद्पा की पुस्तक से यहाँ उसी कलेला द्मना 
का अभिप्राय है, जिसका बनानेवाला उसके फारसी अनुवाद के 
आरम्भ में बेदपा पंडित बतलाया गया है* और जिसमे कहानियों 





! “डूडिया की भूमिका ; पू० ३३। 
रे याकूबी » पहला खड , पु० ६७ 
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ओर उदाहरणों के द्वारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बातें बतलाई गई हैं। 
और इसी लिये इब्न नदीस ने बेदपा की इस हिकमतवाली पुस्तक का 
नाम कथाओं और कहानियों के प्रकरण में लिया है, दर्शन के प्रकरण 
में नहीं लिया है । ह 

जो हो, यह वह महत्वपूर्ण पुस्तक है. जिसकी बातें भारतवासियों 
के मस्तिष्क से निकली हैं और जो अरबो के प्रयत्न से संसार के कोने कोने 
में फेल गई है। बैरूनी लिखता है--“अब्दुल्लाह बिन मुकपफा ने जो 
मजूसियों या अप्निपूजकों के “मानी” नामक सम्प्रदाय का अनुयायी 
था; मूल पुस्तक के अनुवाद में अपने विचारों और धामिक विश्वास के 
अनुसार कई जगह पाठ बदले हैं। में हृदय से यह चाहता था कि 
सुभे इसकी मूल पुस्तक पंचतन्त्र का शुद्ध ओर ज्यों का त्यों अनुवाद 
करने का अवसर मिलता ।” '. पर जान पड़ता है कि बैरूनी को ऐसा 
अनुवाद करने का अवसर नहीं मिलां। इस पुस्तक का अरबी में 
बहुत प्रचार है; ओर वह अब तक कहीं कहीं बालकों को पाछ्य पुस्तक 
के रूप में पढ़ाई जाती है । 

भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता की दूसरी पुस्तक का नाम “बोज़ 
आसफ व बलोहर” है । इसकी प्रसिद्धि तो कलेला दमना से कम है, पर 
इसका सहत्व ओर श्रेष्ठता उससे कही बढ़कर है। इब्न नदीस ने इसका 
उल्लेख उन भारतीय कहानियों के प्रकरण में किया है, जिनका अरबी 
में अनुवाद हुआ था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोज़ आसफ से बुद्ध 
का असिश्राय है। पुरानी फ़ारसी में “दाल” या “द्‌” के स्थान पर 
“ज्ञाल” या “ज” लिखते थ। इस लिये बोद आसफ की जगह बोज़ 
आसफ हो गया। इस शब्द के अन्त में जो “सफ” है, वह ज़खाऊ के 
कहने में अनुसार “सत्व” है । वोधिसत्व का फ़ारसी में बोज़ासफ हो गया 


वनीनीननीनीननानत ++ 
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है।. कुछ विशेष अवसरो पर “वाव” या “व” जैसे रोमन की, अरबी 
सें “फे? या “फ” हो जाता है। बलोहर शब्द्‌ का मूल ज़खाऊ साहब 
पुरोहेतर या पुरोहित समभते है। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म और 
शिक्षा आदि की कथा है; ओर बतलाया गया है कि किस प्रकार 
संयोग से एक घटना हो जाने के कारण संसार से उन्तका मन हूट 
गया था। इसका समाचार पाकर सरन्दीप से किस प्रकार एक 
योगी व्यापारी के भेस में इनके पास आया था और गुरु शिष्य दोनो 
मे सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के, सम्बन्ध मे कथाओ, कहानियो, उपमाओ 
ओर उदाहरणो आदि के रूप में ऐसी बाते ओर प्र्नोत्तर हुए थे, 
जिनसे बुद्ध का सनन्‍्तोष हो गया था। अरबी से यह पुस्तक अनेक 
भाषाओं में फेली और धार्मिक क्षेत्रों मे लोगो ने इसे इतना अधिक 
पसन्द किया कि ईसाई लोग यह कहने लगे कि यह तो हमारे ही 
सम्प्रदाय के एक महात्मा की बनाई हुई है। मुसलमानों के एक 
सम्प्रदाय ने इस पुस्तक के बड़े अंश को लेकर यह कहना आरम्भ 
किया कि यह तो हमारे एक इसास का बनाया हुआ है। इखवानुस 
सफा नास की पुस्तक हिजरी चौथी शताब्दी से बनी थी। उसमे 
कुछ तो धर्म की बाते है और कुछ दशेन की; ओर इस दृष्टि से वह्‌ 
बहुत महत्व की पुस्तक है कि वह विचारशीलो की एक विशेष शाखा 
को पुस्तक है ओर एक गुप्त सभा के सदस्यों ने इस ढद्ध से लिखी थी 
कि सानो इससे बहुत ही गुप्त और रहस्य की बातें है। इस्लाम के 
एक सम्प्रदाय के लोग इसे अपना एक बड़ा धर्स-ग्रन्थ समझते है। 
बोजासफ और बलोहर की इस पुस्तक के कई अध्याय इस इखवानुस 
सफा में मिला लिए गए हैं। प्रायः तीस बरस हुए, बिहार के 
स्वर्गीय मौलवी अब्दुल गनी साहब वारिसी ने अरबी से बहुत ही सीधी 
ओर बढ़िया उ्दू' मे इसका अनुवाद किया था । मुझे अच्छी तरह याद 
है कि जब इस पुस्तक का यह उद्‌ अजुवाद छपा और वह मेरे श्रिय 
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अभिभावक के पास आया, तब में अरबी की साधारण पस्तके पढ़ता 
था। मैंने अपने अभिभावक से इस पुस्तक के देखने की इच्छा प्रकट 
की। पर उन्होने यह कह कर पुस्तक नहीं दी कि तुम इसे पढ़कर 
संसार से विरक्त हो जाओगे और लिखना पढ़ना छोड़ दोगे। उनकी 
यह वात सुनकर मेरी इच्छा और भी बढ़ गई और मैं उसे पाने के 
लिये “अपराध” तक करने को तैयार हो गया। रात को जब वे सो 
गए, तब में उनके टेवुल पर से चुपचाप वह पुस्तक उठा लाया। सबेरा 
होते होते मैंने उसे समाप्त कर दिया ओर फिर ले जाकर वहीं टेबुल पर 
रख दिया। उस दिन से आजतक में उस पुस्तक को संसार की उन 
बहुत थोड़ी और चुनी हुई पुस्तकों में समभता हूँ जो पाषियों के हृदयों 
पर भी प्रभाव डालकर उनमें घर कर लेती हैं। उसमें कुछ ऐसे 
प्रभावशाली उदाहरण भी हैं, जो हमको आज ईसा मसीह के बचनों में 
मिलते हैं; और हम नहीं कह सकते कि ये सोती पहले किस समुद्र के 
तल से निकले है । 

अन्त सें हम उन दो मुसलमान विद्वानों के सम्बन्ध की भी कुछ 


3७. 


बातें बतला देना चाहते हैं जो भारतवर्ष में सैर करने के विचार से 
नहीं बल्कि यहाँ की विद्याओ और गुणों की गंगा से लाभ उठाने के 
लिये आए थे और सफल मनोरथ होकर यहाँ से लौटे थे । 
तनूखी 

इनमें से पहला व्यक्ति शेख मुहम्मद्‌ विन इस्माईल तनूखी है। 
सम्सवतः इसका ससय हिजरी तीसरी शताच्दी ( इंसवी नवीं शताब्दी ) 
होगा। यह ज्योतिपशास्त्र का प्रसिद्ध पंडित था। यहाँ से यह अपने 
शात्र के बहुत से अद्भुत ज्ञान लेकर लौटा था! । 
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दुःख है कि इस विद्वान्‌ के सम्बन्ध की कुछ विशेष बातो का 
पता नहीं चलता । यदि स्पेन का मुसलमान इतिहास-लेखक काजी 
साइद इसका उल्लेख न करता, तो शायद्‌ लोग इसका नाम भी न 
जान सकते । 

वेरूसी 

दूसरा विद्वान प्रसिद्ध पंडित ओर गण्तज्ञ .ख्वारिज्म ( आधुनिक 
खीवा ) का रहनेवाला अबू रेहान बैरूनी है। इस विद्वान को भिन्न 
भिन्न जातियों के विचारो, धामिक विश्वासों और सिद्धान्तो आदि के 
जानने का बहुत शौक था। इस लिये इसकी वनाई हुई पस्तकों मे 
से शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिससे इसके इस शोक का पता न 
चलता हो । इसमे कोई सन्देह नहीं कि भारत में आने से पहले भी 
इसने भारतवर्ष और उसकी विद्याओं के सम्बन्ध मे पुराने अन्थकारो के 
द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके समय तक अरबी 
विद्याएँ और मुसलमानों के विद्या विषयक अन्वेपण अपनी चरम 
सीमा तक पहुँच गए थे। इन लोगो ने हिन्दुओ, ईरानियो और 
यूनानियो से जो विद्याएँ सीखी थी, उनकी इन्होने बहुत अधिक उन्नति 
भी की थी। इन्होने बहुत से श्रमात्मक सिद्धान्तो के भ्रम दूर किए 
थे, ओर उनमे जो दोष इन्हे दिखाई दिए थे, वे भी इन्होने निकाल दिए 
थे। बैरूनी को नई नई बाते जानने का बहुत शौक था, और केवल , 
इसी शौक के कारण उसने भारतवर्ष की -अनेक विद्याएँ सीखी थी ! 

अभी स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता कि वह भारतवष मे 
कब आया था और यहाँ कितने दिनो तक रहा था और कहाँ कहाँ घूमा 
था। हाँ, लोग यह जानते हैं कि वह सन्‌ ४०८ हि० मे ख्वारिज्म से 
ग़ज़नी आया था, ओर सन्‌ ४२३ हि० से ग़जनी मे ही उसने अपनी 
किताबुलू हिन्द नाम की -पुस्तक पूरी की थी। इससे तीन वर्ष पहले 
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सन्‌ ४२० हि० में सुलतान महमूद ग़ज़नवी की सृत्यु हो चुकी थी। 
अब ऐसा जान पड़ता है कि वह सन्‌ ४०८ हि० से सन्‌ ४२२ हिं० तक 
अथथाोत्‌ प्रायः बारह तेरह बरस तक यहाँ रहा था। फ़ारसी में दुरंतुल 
अख़बार नाम की एक पुस्तक है जिसमें विज्ञान और दर्शन का 
इतिहास है। यह पुस्तक अली बिन जेद बेहक़ी ( सृत्यु सन्‌ ५६५ 
हि० ) की अरबी पुस्तक ततिम्मा सफवानुलू हिक्सत का अनुवाद 
है। उस पुस्तक में लिखा है--“इसने ( बैरूनी ) भारत में चालीस 
बरस बिताए थे ।” यदि यह समय ठीक हो ' तो मानों इसने पहले 
पहल सब ३८३ हि० में यहाँ पेर रखा था, ओर उस समय तक ग़ज़नवी 
बंश का अस्तित्व भी नहीं था। पर बैरूनी के जीवन की और 
घटनाओं के सनों से मिलान करने पर इसका इतना पहले भारत में 
आना ठीक नहीं जान पड़ता । यद्यपि भारत में इसने पंजाब और सिन्ध 
से आगे यात्रा नही की *, पर किताबुलू हिन्द में इसने भारत का जो 
भूगोल दिया है, उसमें उसने पूरे भारत को नाप दिया है, और 
क़ानून ससऊदी नास की दूसरी पुस्तक में, जो इसके थोड़े ही बरसों 
बाद लिखी थी, भारत के सभी बड़े बड़े नगरों के देशान्तर और 
अक्षांश दिए है । 

जो, हो, भारत में वह उस समय आया था, जब इस देश में 
सुलतान महमूद की चढ़ाइयों के कारण हलचल मची हुई थी। पर 
ठीक उस्ती समय विद्या और गुण का यह दूसरा सुलतान बहुत ही 





? यह पुस्तक फ़रग्री १६२६ ई० से लाहोर की ओरिएन्टल कालिज 
सैग़ज़ीन के परिशिष्ट रूप सें प्रकाशित होने लगी है। मूल पुस्तक पर उसका 
नाम केवल “दरविलाद” लिखा है । पर सम्पादक ने उक्त “ततिस्सा” से लेकर 
इस नाम के वाद “हिन्द” शब्द वढा दिया है। 

१ किताइुलू हिन्द ; छ० ३३ ( लन्दन )। 
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शान्ति और सुख से अक्रेला विद्या-विपयक विजय प्राप्त करने में लगा 
हुआ था और इस राजनीतिक लड़ाई भिड़ाई और उपद्रव से मन ही 
मन कुद रहा था।' जैसा कि डाक्टर जख्नाऊ ने लिखा है, उसने 
किताबुलू हिन्द लिखकर एक तो मुसलमानों को यह सोभाग्य प्रदान 
किया कि उनके धर्म के एक व्यक्ति ने ऐसी पुस्तक लिखी जिसने 
यूनानी राजदूतो ओर चीनी यात्रियो के भारत सम्बन्धी वर्णनों को 
पुराना और रद्दी कर दिया; ओर दूसरी ओर भारत पर यह एहसान 
किया कि उसकी पुरानी संस्क्रति, पुरानी विद्याओ और पुराने विचारों 
को संसार में स्थायी रहने दिया। उस समय भारत को अपनी 
विद्याओ के सम्बन्ध मे जो अभिमान था, उसके विपय में वैरूनी की 
एक बात याद रखने के योग्य है। वह लिखता है--“/हिन्दुओं को 
अपने सिवा ओर लोगो का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनका यह पक्का 
विश्वास है कि हमारे देश के सिवा संसार मे और कोई देश नहीं है 
ओर न कोई दूसरी जाति इस संसार में बसती है, और न हमारे 
सिवा ओर किसी के पास कोई विद्या है। यहाँ तक कि जब उनका 
खुरासान या फारस के किसी विद्वान का नाम बतलाया जाता है, तब 
वे उस नाम बतानेवाले को मूर्ख और अयोग्य सममते है ।” फिर 
कहता है--“यदि ये लोग दूसरी जातियो से मिलें जुलें, तो उनका 
यह भ्रम दूर हो सकता है।” फिर कहता है--“पुराने समय के हिन्दू 
पंडित ऐसे नही थे। वे दूसरी जातियो से भी लाभ उठाने में कमी 
नही करते थे। वराह्‌ मिहिर कहता है कि यूनानी या यवन लोग 
चाहे अपवित्र ओर स्लेच्छ हो, पर फिर भी उनकी विद्या के कारण 
उनका आदर करना चाहिए।” आगे चलकर बैरूनी कहता है-- 
“जब तक मैंने भारतवासियो की भाषा नही सीखी थी, तब तक तो 





* बैरूसी की कित्राडुल हिन्द की भूमिका । 
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भें उनके सामने शिष्यों की तरह बैठता था। पर जब मेंने उनकी 
भाषा कुछ कुछ सीख ली और में उन्हें ज्योतिष्‌ तथा गणित के नए 
नए सिद्धान्त और नई नई वातें बतलाने लगा, तब वे चकित हो गए 
और स्व मुझ से सीखने लगे ओर आश्चय से पूछने लगें कि तुम 
किस पंडित के शिष्य हो ? फिर जब में उनकी विद्या सम्बन्धी योग्यता 
की त्रुटियाँ दिखलाने लगा तब वे मुझे जादूगर ओर परोक्षदर्शी समभने 
लगे और सुझे “विद्यासागर” कहने लगा ।”' 

वेरूनी सब से बड़ा काम यह किया कि हिन्दओं और मसलमानों 
के बीच विद्या विषयक दूत का काम किया। उसने अरबों और 
इरानियों को हिन्दुओं की विद्याओं का ज्ञान कराया और हिन्दुओं 
को अरबों तथा इरानियो के नए नए अन्वेषणों से परिचित कराया। 
उसने अरबी जाननेवालों के लिये संस्कृत से ओर संस्कृत जाननेवालो 
के लिये अरबी से पुस्तकों का अनुवाद किया, ओर इस प्रकार उसने 
वह ऋण चुकाया जो भारत का बहुत दिनों से अरबी भाषा की 
विद्याओं और विज्ञानों पर चला आता था। उसने भारत के सम्धन्ध में 
तीन प्रकार की पस्तकें लिछीं। एक अरबी से संस्कृत में दूसरी संस्कृत 
से अरबी में ओर तीसरी भारतीय विद्याओं और सिद्धान्तों की छान 
वबीन और जाँच पइताल के सम्बन्ध सें । 

वैरूनी ने भारतवासियों के लिये जो पुस्तकें लिखीं, उन्तकी सूची 
इस प्रकार है-- 

(१) भारतवप के ज्योतिषियों के प्रश्नों के उत्तर | 

(२ ) काश्मीर के पंडितों के दूस प्रश्नों के उत्तर और उनके 
सन्देहों का विवरण । 

( ३२ ) इस्तरलाव या नज्ञत्रयन्त्र पर एक निवन्ध | 


अकबन्‍ललपपनि निनन अनपरननिकनन तनन थे आन कह. वन कनानग न्‍भऋ जज ७ ् अलक+ रमनरकम>+पञक 
नल अट डन ननडी अभननऋअजनओ आजिजीओ असल हने अनमनननजननभननननन-नज न. कमीज अधी++लओाजरपत->म-पमकाबक 


कितादल हि 
' कियादुल हिन्द ; ए० ६२१। 
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(४ ) बतलीमूस की “मजस्ती” का अनुवाद | 

(५ ) उक्लेदिस या यूछिंड की समस्याएँ। 

(६ ) गणित ज्योतिष्‌ पर एक पुस्तक | 

इसने दूसरे प्रकार की जो पुस्तक अरबी जाननेवालो के लिये 
लिखी थी, थे इस प्रकार हैं-- 

(१) किताबुलू हिन्द , भारतवासियों के विश्वासो, विद्याओं 
ओर अन्धेषणो का संक्षिप्त वर्णन । 

(२) त्रह्मगुप्त के पुस्तक का अरबी में अनुवाद । 

(३ ) ब्रह्मगुप्त के त्ह्म ( स्फुट ) सिद्धान्त का अनुवाद । 

(४ ) चन्द्र अहण ओर सूर्य ग्रहण के सम्बन्ध मे भारतीय 
अन्वेषणो का अनुवाद । 

(५ ) भारत की अंक विद्या की पुस्तक । 

(६ ) गणित सिखलाने के लिये भारत के चिह्नों का वर्णन । 

(७ ) भारतीय त्रेराशिक का अनुवाद । 

( ८ ) सांख्य का अनुवाद । 

(९ ) पतंजलि का अनुवाद । 

(१० ) वराह मिहिर की लघुजातक नामक पुस्तक का _ 
अलुवाद । 

(११ ) बसुदेव के फिर से संसार में आने के सम्बन्ध में एक 
निबन्ध। (इससे कदाचित्‌ लेखक का अभिप्राय श्रीकृष्ण के अवतार 
से है । ) आदि आदि | 

तीसरे प्रकार की पुस्तके ये हैं-- 

(१ ) सिद्धान्त आरयभट ओर खंडाखंड आदि भारतीय ज्योतिष्‌ 
की पुस्तकों को संस्कृत से अरबी मे जो अनुवाद हुए थे, उन अनुवादो 
में अनुवाद को अथवा मूल मे लेखको से जो भूलें हुई थीं, एक पुस्तक 
में वे भूले इसने ठीक की थी । 
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(२) सिद्धान्त पर पॉच सो प्रष्ठों की एक पुस्तक लिखी थी, 
जिसका नाम “जवामि उलू मौजूद व खवातिरुलू हुनूद” है। 

(३) एक निवन्ध इस विषय पर लिखा था कि भारत में 
अंकों के लिखने की जो प्रथा है, उससे अरबी में अंक लिखने की प्रथा 
अधिक शुद्ध है । 

(४ ) एक पुस्तक में भारत के ज्योतिष्सम्बन्धी सिद्धान्तों की 
भूलें सुधारी थीं। उसका नाम था “फिलू इरशाद इला तसहीहिलू 
मबादी अललू नमूदारात ।” कानून मसऊदी के पाँचवें प्रकरण में 
बैरूनी ने भारत के नीचे लिखे नगरों का अक्ञांश ओर देशान्तर बतलाया 
है--लोहारो ( लाहौर ), ओस्तान ( अवस्थान, जो काश्मीर का राज 
नगर था । ) नेपाल ( कहता है कि यह भारत ओर तिव्बत के बीच में 
एक रक्षित स्थान है। ), वेहिन्द ( यह सिन्ध की तराई सें भारत का 
एक प्रसिद्ध नगर था। ), स्थालकोट, मुलतान, तेज ( बलोचिस्तान 
का वन्द्रगाह ), सोमनाथ, नहलवाला ( नहरवाला ), खम्भात, विहार, 
(मालवा ) उज्जैन, भड़ोच ( मध्य भारत में ) कालिंजर, माहोरा 
( मथुरा ), कन्नोज ( कहता है कि कन्नोज का राज्य देश के मध्य 
भाग से है। यहाँ बड़े वड़े राजाओं की राजधानी थी। यह गंगा के 
पश्चिम है । ), मारी ( यह कन्नोज के राज्य की आजकल की राजधानी 
है। ) ग्वालियर का किला, लोचरानी, देवल ( सिन्ध का वन्दरगाह ), 
खजुराह्या, अयोध्या, वनारस ( वनारस ; कहता है कि यह पवित्र नगर 
है ओर आजकल यहीं हिन्दुओं की सव विद्याओं का केन्द्र है।), 
लंका टापू, जमकोट, तंजौर, सिंहुलदीप, सनकरी ( महानगरी )। 

भारत में वैरूनी ने एक और बहुत बड़ा काम यह किया था कि 
पृथ्वी की गति लापी थी। अरबो में मामूँ रशीद ने हिजरी तीसरी 
शताब्दी के आरम्भ में पृथ्वी की गति की नाप कराई थी। अब उस 


किला 


वात को दो सी वरस वीत चुके थे। वैरुनी को इस प्रकार की वातों 


डी 
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की जॉच करने का बहुत शौक था। पर इस काम के लिये ख्वारिज्म 
या अफगानिस्तान से उसको ऐसा सोके का मैदान नहीं मिला था। 
सयोग से भारत मे उसको ऐसा मैदान मिल गया, जिसके एक ओर 
पहाड़ भी था। इस लिये उसने इसी मैदान में अपने हन्द्सी 
( इजीनियरी ) के हिसाव से प्रथ्वी के घेरे का हिसाव लगाया था।' 

ज्योतिष ओर आकाश के नक्षत्रों की विद्या के सम्बन्ध में 
मुसलमानों पर भारत ओर संस्कृत का जो ऋण था, वह ऋण उन्होने 
अकबर ओर सुहस्मद शाह के समय में चुकाया था। “जीचअलगवबेगी” 
नाम की एक पुस्तक थी, जिससे वे सब बातें दी हुई थीं जो मुसलमानों 
ने आकाश के नज्ञत्रो के सम्बन्ध मे जॉच करके जानी थी; ओर मरागा 
नासक स्थान मे तैमूर वंश की जो वेधशाला थी, उसमे जिन नई वातों 
का पता लगा था, उनका भी उस पुस्तक से वर्णन था। अकबर ने उस 
पुस्तक का संस्कृत मे अनुवाद कराया था।" फिर मुहम्मद शाह के 
समय में जब राजा जयसिह ने दिल्ली, बनारस और जयपुर में 
वेधशालाएँ बनवाई, तब अरबी की ज्योतिष्‌ विद्या की अच्छी अच्छी 
पुस्तकों का संस्क्रत मे अनुवाद कराया था।* 


गम्भीर खेल 


विद्या और विज्ञान की ठोस पारिभाषिक बाते और विषयों के 
विवेचन सुनते सुनते शायद्‌ उपस्थित सज्जनो की तबीयत घबरा गई 
होगी ; इस लिये अन्त मे खेल की बिसात विछाता हूँ, जिसमे थोड़ी 


* कानून मसऊदी । इसकी हाथ की लिखी पति मैने अलीगढ सुस्लिस 
यूनिवसिटी के पुस्तकालय से देखी थी । 
* आईन अकचरी । 


* सबहतुल मरजान फी तारीखे हिन्दोस्तान ; आज़ाद बिलग्रामी । 
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देर तक कहनेवाले और सुननेवाले दोनों का जी बहले । संसार में दो 
खेल बहुत प्रसिद्ध हैं--एक शतरंज और दूसरा चौसर। ये दोनों ही 
खेल भारतवासियों के दिमाग से निकले हैं। अरब लेखकों में से सब 
से बद़कर याक्नबी ने इस विषय पर लिखा है। उसने बतलाया है 
कि ये कोरे खेल ही नहीं हैं, बल्कि गणित ओर नक्षत्र विद्या के 
सूक्ष्म सिद्धान्तों पर इसका आधार है फिर उसने इन सिद्धान्तों का 
विवेचन करते हुए बतलाया है कि यह विसात वास्तव में समय 
के परिवत्तन का चित्र है। चौसर की बिसात, चौसर के चिहों 
ओर चौसर के खेल में आकाश की राशियों, ३६० दिनों, हर दिन के 
२४ घंटों, १९ घंटे के दिन ओर १२ घंटों की रात का पूरा चित्र है। 
शतरंज का आधार कुल ६४ घरों, फिर ३२९, फिर १६, फिर ८ और 
फिर ४ घरों पर है। लेकिन गणित के इन दाँव-पेचों के सिवा इस 
बात पर बहुत ही कम विचार किया गया है कि ये दोनों खेल भारत की 
दो धार्मिक या दाशनिक विचार-धाराओं ( शाखाओं ) की सूचक हैं । 
चोसर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य सब प्रकार से विवश है और 
आकाश तथा नक्षत्रों के चकर जो कुछ चाहते हैं, वही उससे कराते हैं । 
संसार क्षेत्र में कोई आदसी स्वयं अपनी इच्छा ओर विचार से पैर 
नहीं उठाता, बल्कि वह कोई और ही है, जो उससे बलपूर्वक पैर 
उठवाता है। हमारा लाभ और हानि किसी दूसरे के हाथ में है। 
इसके विरुद्ध शतरंज इस बात का प्रमाण है कि संसार में जो कुछ होता 
है, वह मनुष्य अपने प्रयज्लों का ही फल है। उसकी हार और जीत, 
सफलता और विफलता, दोनों उसकी बुद्धि, विचार, समझ बूफ और 
दौड़ धूप पर निभर है। तात्पय यह कि संसार की जिन समस्याओं 
का और किसी प्रकार निणय नहीं हो सकता, ये दोनों खेल उन्त 
समस्याओं के विह्वत्तापूर्ण निर्णय हैं। यक्कबी ने लिखा है कि पहले 
एक पंडित ने चोसर बनाकर एक राजा की भेंट की थी; और इसके 
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द्वारा भाग्य और मनुष्य की परवशता के सिद्धान्त की पुष्टि की 
थी। इसके बाद एक दूसरे पंडित ने शतरंज बनाकर राजा को भेंट 
की, जिससे यह सिद्ध होता था कि मनुष्य के हाथ मे ही सब कुछ है; 
वह जो चाहे, वह्‌ कर सकता है। मतलब यह कि इन दोनो खेलो 
ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार मनुष्य अपने गम्भीर तकों और 
दाशनिक विचारों की सहायता से भाग्य ओर पराक्रम के प्रश्न का 
निपटारा नहीं कर सका है, उसी प्रकार खलो के तरकों से भी वह प्रकृति 
के इस खेल का पता नहीं लगा सकता | 

शतरंज का खेल निकालनेवाले ने राजा वारानी ( इस सम्बन्ध 
के दो प्रवदा है ) से जो पुरस्कार मॉगा था वह भी हिसाव का एक 
बहुत ही विलक्षण खेल है। उसने यह पुरस्कार माँगा था कि शतरंज 
के पहले खाने या घर मे गेहूँ का एक दाना रखा जाय, दूसरे मे दो 
दाने रख जाये, तीसरे मे चार और चौथे में आठ रखे जाये ; और इसी 
प्रकार हर खाने या घर में उससे पहले के घर के दानो से दूने दाने 
रखे जायँ, ओर इस प्रकार सच घर पूरे कर दिए जायें। यो देखने 
में राजा को यह पुरस्कार बहुत साधारण जान पड़ा; पर जब इसका 
हिसाब लगाया गया, तब इतनी बड़ी रकम हो गई कि उतनी रकम देना 
राजा के बस का कास नही था। याकूबी और मसऊदी ने इसका 
पूरा हिसाब लगा कर बतलाया है।' यदि वह पूरा पूरा हिसाव 
यहाँ दिया जाय, तो यह खेल की बिसात गणित की पाठशाला 
हो जायगी | 

ये दोनो खेल हिजरी पहली शताज्दी से ही ईरान से अरब 
पहुँच चुके थे; ओर इनमे से चोसर तो शायद्‌ इससे भी और पहले 





१ इसका पूरा वर्णन याकबी के पहले खड के घू० ६८-१०४ में दिया 
है। साथ ही देखो ससऊदी , पहला खंड ; ए० १६० ( लीडन ) । है 
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-ही पहुँच चुकी थी; क्योंकि हृदीसों में इसका नाम आया है। और 
इसके बाद दूसरी शताब्दी में शायद अब्बासी वंश के शासन के समय 
शतरंज का भी अरब में प्रचार हुआ था। इस सम्बन्ध में इस्लाम 
के बड़े बड़े विद्वानों की हिजरी दूसरी शताब्दी की सम्सितियाँ 
मिलती हैं. । स्वयं शतरंज शब्द के सम्बन्ध में इरानवालों का यह कहना 
है कि यह शब्द हमारे यहाँ का है और इसका मूल हृश्तरंज है।' 
क्योंकि इसमें आठ खाने या घर होते हैं। पर यह इरानियों की खुली 
जबरदस्ती है। शतरंज नाम भी भारतवासियों का ही रखा हुआ है | 
इसका मूल चतुरंग* ( चार अंगोंवाला ) है। फिर यद्यपि इसको 
मोहरो का नाम शाह (बादशाह ), फ़रजीन ( वजीर ), ओर प्यादा 
आदि रखकर ईरानियों ने उसपर अधिकार कर लिया है, लेकिन फिर 
भी दो चीजें ऐसी बची हुई हैं जिनसे यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो 
जाती है कि यह खेल सारत का ही है। ये दोनों चीजें हाथी और 
रुख हैं। हाथी तो खैर भारत का चिह्न ही है; पर रुख नाम की 
सवारी भी, जिसका संस्कृत रूप रथ है, भारत के बाहर नहीं मिल 
सकती । जाँच करनेवाले बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि चतुरंग 
के खेल का उल्लेख रामायण आदि में भी मिलता है।* इंरानियों के 
सिवा यूनानियों, रूमियों, मिस्रियो या यलियों आदि दूसरी पुरानी 
जातियो ने भ्री इस खेल पर अपना अधिकार जतलाया ; पर जाँच के 
न्यायालय में भारत के सिवा ओर किसी का अधिकार नहीं माना 





! याहूती ; पहला खंड; ए० १०१ ( लीडन ) । 

२ सवाउस्‌ सवील फी सारफतिलू मोलिद बदखील ; प्रो० ( अरब 
डाक्टर ) आनेल्ड । 

१ देखो एल्साइक्लोपीडिया ज्रिषेनिका ; ६ढा खंड छू० १०० ““चेस” 
( (६५७ ) शब्द । 
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गया।' साथ ही यह बात भी भूल नहीं जानी चाहिए कि चाहे पहले 
इेरान मे इसका नाम हृश्त-रंज रहा हो और चाहे भारत में चतुरंग 
रहा हो, पर अरबी ने इन्ही अक्षरों को उलट फेरकर अपनी भाषा में 
जो नाम ( शतरंज ) रखा, वही नाम इस समय इरान में भी है और 
भारत से भी । ः 








१ उक्त अन्ध , खंड और पृष्ठ । 
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लेखक और ग्रन्थ जिनका आधार लिया गया है 

इस विषय में जो बातें कही जायँगी, वे उन सब ग्रन्धों से तो 
ली ही गई है, जिनके नाम पहले आ चुके है; उनके सिवा नीचे लिखी 
ओर चार नई पुस्तकें भी हैं । 

( १) हिजरी दूसरी शताब्दी में यहिया बिन खालिद बरमकी 
ने भारतवर्ष के सब धर्मों का एक विवरण तैयार कराया था, जिसे 
संक्षिप्त करके इब्न नदीस ने अपनी किताबुलू फेहरिस्त में मिला लिया 
था। इस समय संसार में उसका यही संक्षिप्त रूप मिलता है । 

(२) बैतुल्‌ सुकदइस अथोत्‌ जेरूसलम के एक अरब विद्वान्‌, 
दाशेनिक, व्याख्याता और इतिहास-लेखक मुतहृहर बिन ताहिर मुकददसी 
( सन्‌ २३५ हि० ) ने किताबुलूबद्आ वत्तारीख नाम की एक बहुत 
अच्छी पुस्तक लिखी थी, जो उसके स्मारक स्वरूप है। यह पुस्तक 
सन्‌ १८९०९ ई० में पेरिस छः खंडो में प्रकाशित हुई थी । इसमें एक 
प्रकरण भारत के धर्मों के सम्बन्ध सें भी है । 

(३) तीसरी चीज़ अब्बुल्‌ अब्बास इरान शहरी की किताबु 
हयानात है, जिसकी मूल प्रति तो इस समय कहीं नहीं मिलती, पर 
जिसके उद्धरण बैरूनी की किताब जलू हिन्द में हैं। इसमें अधिकतर 
बोढ़ों के सम्बन्ध की बातें थीं। 

(४ ) इन सब से बढ़कर महत्व की पुस्तक अच्दुलकरीम 
शहरिस्तानी (सन्‌ ४६९-५४९ हि० ) की “मिलल व नहल” है, जो 
कई बार युरोप, सिख ओर बम्बई में छप चुकी है । 

इनके सिवा अब्दुल काहर बग़दादी (सन्‌ ४२९ हि०; १०३७ ई०) 
की मित्र में छपी हुई “अलूफिरक बैनलू फिरक” ( इस्लामी सम्प्रदायों 
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का इतिहास ), और मुत्तेजा जैदी की किताबुलू मोतजिला से, जिसे 
प्रो० आर्ल्ड ने हैदराबाद के दायरतुलू मआरफ से प्रकाशित कराया 
था, कई भिन्न भिन्न विषय लिए गए हैं । 


अरब और तुके, अफगान तथा मुगल विजेताओं में अन्तर 


आगे बढ़ने से पहले एक बात की ओर पाठकों का ध्यान 
दिलाना आवश्यक जान पड़ता है। भारत मे जो तुके, अफगान और 
मुग़ल विजेता आए, वे सब मुसलमान थे ; इस लिये उनकी सभी कार- 
वाइयो का ज़िम्मेदार इस्लाम समभा जाता है। पर हमे सदा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो तुक विजेता भारत में आए थे, 
उनके कुछ खास अफसरो या पदाधिकारियों को छोड़कर और लोग 
जाति की सामूहिक दृष्टि से इस्लाम के अ्रतिनिधि नहीं थे और न उनके 
राजकीय सिद्धान्तो का इस्लाम की शासन-प्रणाली या शासन सिद्धान्तो 
के साथ कोई सम्बन्ध था। उनके अधिकतर तुक पदाधिकारी नए 
बनाए हुए मुसलमान दास थे, जो इस्लाम के शान्ति और युद्ध के 
नियम शायद जानते भी नही थे । 

जिस देश में आकर ग़ज़नवी वंश का राज्य स्थापित हुआ था। 
वह देश इस्लासो राज्य की सीमाओं का सब से आखिरी कोना था| 
वहाँ इस्लाम ने अभी अच्छी तरह पैर भी नहीं जमाया था । सुल्तान मह- 
मूद की सेना मे जो सिपाही भरती होकर आए थे, वे ग्रज़नी, खिलजी, 
तुर्कों' ओर अफग़ानों के भिन्न भिन्न बंशो या दलों के थे। उसकी 
सेना मे कुछ हिन्दू भी मिले हुए थे।' छुके कबीलो की यह दशा 
थी कि वे प्रायः मुसलमान नहीं थे। वे दासो के रूप मे हज़ारों का 





?* कामिल इब्न असीर , नवॉँ खड ; छ० १३६५ ( बरेल, लीडन, 
सन्‌ १८६२ ई० ) 


आकर लुसकी सेना में मिल गए थे जिनमें से अधिक लोग भायः 


( मृत्यु सन्‌ ७१६ हिं० ) के समय तक सेना में मुगल लोग मुसलमान 
बनाकर नौर्कर रखे जाते थे । अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा से एक 
बार एक ही समय में चोौदह पन्‍द्रह हजार नए. बनाए हुए सुसलसान 

यद्यपि अफणानों के बड़े बड़े नगरों में इस्लाम फैल गया था; पर 
खरे अफगान अभीतक मुसलमान नहीं हुए थे ओर वे काफिर ही सममे 


किक मारकर 
९ तारीख फरिश्ता 5 नया य पइप सकल पछ खंड; ए० र४-हेरे नवल्किशोर प्रेस ) 
२ युक्त ग्रन्थ और खेंड 3 <* २४ ( नवलकिशोर ) 
६ उक्त अन्य और खंड; 4” १२० (६ नवलकिशोर ? 
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जाते थे।' यद्यपि खास काबुल का बादशाह हिजरी तीसरी शताब्दी 
के आरम्भ मे अथोत्‌ ग्ज़नवियों से सो वरस पहले मुसलमान हुआ 
था, लेकिन अफग़ानो के प्रायः कबीले या दल महमूद ग़ज़नवी के ही 
समय मे मुसलमान होने लगे थे ।* 

इनके सिवा ग्रोरी कबीले हिजरी चौथी शताच्दी के मध्य - तक, 
अर्थात्‌ ग़ज़नवियो की उत्पत्ति के वाद तक, मुसलमान नहीं हुए थे ।९ 
ओर सुलतान सहमृद्‌ से पहले उस समय तक उनप्नान्तों मे न तो 
इस्लामी पाठशालाएं थी न इस्लामी शिक्षाओ का श्रचार हुआ था और 
न मुसलमान विद्वान फैले थे। इन्ही सब कारणों से उन जातियो के 
उस समय के रंग ढंग, युद्ध सम्बन्धी सिद्धान्तो और शासन-प्रणाली को 
इस्लामी नहीं कहा जा सकता । 

इसके विरुद्ध जो अरब विजेता एक सौ वरस के अन्दर ही 
अन्दर एक ओर शाम की सीमा पार कर के मिस्र और उत्तरी अफ्रिका 
के रास्ते स्पेन तक पहुँच चुके थे और दूसरी ओर इराक के रास्से से 
खुरासान तक और ईरान तथा तुकिस्तान पार कर के एक ओर काश्ग्रर 
ओर दूसरी ओर सिन्ध तक जीत चुके थे, ऐसे लोग थे जिनमे इस्लाम 
की शिक्षाओ का पूरा पूरा प्रचार था। युद्ध के सम्बन्ध में इस्लाम के 
जो नियस थे, उनका वे पूरा पूरा पालन करते थे। कही कही अफसरो 
में कुछ ऐसे बृद्ध भी थे जो इस्लाम के पेग़म्बर मुहम्मद साहब के साथ 





? कामिल इव्न असीर ; नवाँ खड ; छए० २१८। 

* फुतू हुलू बुल्दान ; बिलाजुरी , ए० ४०२ ( लीडन ) । 

३ कामिल इव्न असीर ; नवाँ खंड ; छए० २१८ ( लीडन )। 

२ इब्त हौकल का यात्रा-विवरण ; प्‌ृ० ३६३ । कामिल इब्न असीर ; 


नवों खंड ए० १९६; ( लीडन ) और तारीख बैहकी ; ए० १२७ ( कल्कत्ते से 
प्रकाशित ) । 
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भी रह चुके थे; और ऐसे तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके समय 
में होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। इस लिये उन लोगों का आचार 
व्यवहार और शासन की प्रणाली तथा सिद्धान्त ख्नेबर से आनेवाली 
जातियों के सिद्धान्तो आदि से बिलकुल अलग थे । 

सन्‌ ९३ हि० में क़तैबा ने समरकन्द जीता था। उस समय 
उसके आस पास के प्रान्तों के रहनेवाले लोग बौद्ध थे। कतचीबा ने 
किसी कारण से ( कदाचित्‌ आधिक कठिनता के कारण ) विवश होकर 
उन बौद्धों की मूत्तियों को जलाकर उनसे सोना और चॉदी निकालना 
आवश्यक समझा । पर इसके लिये उसने उन मूत्तियों को जबरदस्ती 
. तोड़कर जला नहीं दिया, बल्कि सफ़ाई के साथ सन्धि की शत्तों में एक 
शत्ते यह भी रख ली थी कि उन मूत्तियों पर मुसलमानों का अधिकार 
हो जायगा और वे उसे जिस प्रकार चाहेंगे, काम में ला सकेंगे। 
दूसरे पक्ष ने यह बात मान भी ली थी। पर जब मूत्तियों को जलाने 
का समय आया, तब तुक बादशाह ने कहा कि मुझ पर आपका उपकार 
है; इस लिये में पहले से ही आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि 
आप इन मूत्तियों को न जलावें। क्योकि इनमें से कुछ मूत्तियां ऐसी हैं 
जो यदि जलाई जायँगी, तो अवश्य ही आपका नाश हो जायगा । क्ुतैबा 
ने कहा कि यदि ऐसा है, तो में इन्हें स्वयं अपने हाथ से जलाऊँगा। 
इसके बाद उसने आप ही अपने हाथ से उन सूत्तियों में आग लगाई ; 
ओर जब उसका कोई बुरा फल नहीं हुआ, तब बहुत से तु्कों का 
मूत्ति-पूजा पर से विश्वास हट गया और वे मुसलमान हो गए ।' 
९ इस ऐतिहासिक घटना का विस्तृत वर्णन तारीख तबरी, खंड ८, 
प० १२४६ ( लीडन ) और कासिल इव्न श्रसीर, खंड ७, पु०४०४७ 





( लीडन ) में है। और आख़िर का अंश फुतूहुल बुल्दान, बविलाज़ुरी 
( लीडन ) ए० ४२५१ में है। 
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युद्ध से संयोग से जो कुछ विशेष घटनाएँ हो जाती हैं या 
अवसर आ जाते हैं, उनको छोड़कर अवूचक्र, उमर, उस्मान और अली 
इन खलीफाओ और मुहम्मद साहब के साथियो के समय में जिन 
लोगों से कोई समझौता या सन्धि हुईं, उनके उपासना-मन्द्रों को 
कभी अरबो ने ठेस भी न लगने दी। इरान के अम्निमन्द्रि उसी 
प्रकार प्रज्वलित रहे । पैलेस्टाइन, शाम, मिस्र और इराक के सन्दिर, 
जो मूत्तियो से पटे पड़े थे, उसी प्रकार शखो की ध्वनियो से गूजते 
रहे, यद्यपि ये नए बनाए हुए मुसलमान तुक विजेता उनसे अधिक 
दीन इस्लाम के जोशीले ग्राज़ी ओर शरञ के सच्चे माननेवाले नहीं 
थे और न हो सकते थे । 

मुसलमानों को छोड़कर यदि दूसरी जातियों से अरब लोग 
जज़िया लेते थे, तो उसके सिवा वे उनसे केवल उपज पर खिराज या 
राजकर ही लेते थे। इन दोनो करो के सिवा थे उन लोगो से और 
कोई कर या महसूल नही लेते थे। पर तुक, अफग्रान और मुग़ल 
लोग अपनी धामिकता के आवेश मे आकर मुसलमानों के सिवा 
दूसरी प्रजा से जो जजिया वसूल करते थे, उसके साथ ही वे और 
तरह के उससे दूसगुने महसूल या कर अपनी मुसलमान और गेर- 
मुसलमान प्रजा से लेते थे। पर इस्लाम के शासन-सिद्धान्तो में, 
जिसे अरब लोग बराबर सानते रहे ओर जिनपर वे बहुत दिनो तक 
चलते रहे, केवल दो ही प्रकार के महसूल या कर थे। मुसलमानों से 
जकात ( सस्मत्ति का कुछ अंश ) और अश्न ( पैदावार का दसवाँ 
भाग ) और गैर-मुसलमानों से जजिया और खिराज । 

वास्तविक बात यह है कि इस्लाम ने संसार की समस्त जातियों 
को चार भागो से बाँठा था (१) मुसलमान ( २ ) अहले किताब या 
धारमिक ग्न्धोवाले; अथात्‌ वे लोग जो किसी ईश्वरीय धार्मिक 
शिक्षा या सम्प्रदाय के माननेवाले हैं, जिसका उल्लेख कुरान मे है । 
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(३ ) अहले किताब मुशाबह ( अहले किताब के तुल्य ) ऐसी जातियाँ 
जो यह कहती तो हैं कि हम किसी “ईश्वरीय धामि क शिक्षा के अनुसार 
चलती हैं, पर जिनका कुरान मे नाम नहीं आया है। इस लिये वे 
जातियाँ निश्चित रूप से अहले किताब तो नहीं मानी जा सकती, पर 
उनके सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुमान अवश्य होता है। ओर 
(४) कुफ्फार या वह जातियाँ जो किसी इंश्वरीय धामि क शिक्षा के 
अनुसार नहीं चलतीं। इस्लाम ने अपने इस्लामी शासन में बिना 
जाति और देश का विचार किए समस्त मुसलमानों के समान अधिकार 
माने हैं। अहले किताब के सम्बन्ध मे यह कहा गया है कि जज़िया 
चुकाने के बाद उन्हें मुसलमानों के सब प्रकार के अधिकार भ्राप्त होते 
है। उनका ज़बह किया हुआ जानवर खाया जा सकता है; उनकी 
लड़कियों से मुसलमान लोग निकाह कर सकते हैं; और उनके जीवन, 
धन, सम्पत्ति, धम और मन्दिरों आदि की रक्षा का राज्य जिम्मेदार 
होता है। तीसरे वर्ग अथात्‌ अहल किताब के तुल्य लोगो को भी 
सब ।प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हें; और वे केवल 
अहले किताब के समान ही नहीं बल्कि स्वयं मुसलमानों के भी 
समान होते हैं। उनके सम्बन्ध में केवल यही बन्धन है कि मुसलमान 
उनका जबह किया हुआ जानवर नहीं खायेंगे और न उनकी लड़- 
कियो से निकाह कर सकेंगे। जब किसी दूसरी जाति पर इस्लाम 
का राज्य स्थापित हो, तब इस आधार पर सबसे पहला कत्तंव्य यह 
है कि यह देखा जाय कि वह जाति इन चार विभागों से किस विभाग 
में आती है। पर दुःख है कि खेबरवाली जातियाँ अन्त तक इस बात 
का निर्णय न कर सकीं। एक ओर तो ये लोग हिन्दुओं से जजिया 
लेने के लिये आग्रह करते थे, जो केवल अहले किताब या कुरान में 
लिखी हुईं जातियों और उनके तुल्य तीसरे वर्ग की जातियों से लिया जा 
सकता था; ओर दूसरी ओर वे उनके मन्दिरों और धार्मिक अधिकारों 
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की रक्षा का वचन नही दते थे, जज़िया लेने के वाद जिसका वचन देना 
और जिसकी रक्षा का भार लेना आवश्यक हो जाता था। यहाँ तक 
कि सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ( सन्‌ ६९६ हि० ) के समय तक भी 
इस बात का निर्णय नहीं हो सका था कि हिन्दुओ की गिनती ऊपर के 
चार विभागों में से किस विभाग में की जाय ।' ओर यह सारी दुददंशा 
इसी प्रकार की दो-रुखी कारवाई के कारण होती थी | पर अरब लोगों 
ने ज्योही सिन्ध मे पेर रखा, त्योही इस बात का तुरन्त निर्णय कर 
दिया कि इस्लामी राज्य से हिन्दुओं का स्थान इन चारो विभागों में से 
किस विभाग मे है । 


अरब विजेता हिन्दुओं को अहले-किताव 
के तुल्य समझते थे | 


सिन्ध को जीतता हुआ जब अरब सेनापति मुहम्मद विन 
क़ासिम सिन्ध के प्रसिद्ध नगर अलरोर ( अलोर ) मे पहुँचा, तब नगर- 
निवासियों ने कई महीनो तक चढ़ाई करनेवालो का बहुत जोरो से सामन 
किया। पर पीछे से मेल कर लिया और उसमे दो शर्तें सामने रखी । 
एक तो यह कि नगर के किसी आदमी की हत्या न की जाय; और 
दूसरी यह कि हमारे मन्दिरों पर किसी प्रकार की विपत्ति नआने 
पावे। मुहस्मद्‌ बिन कासिस ने जब इन शरत्तों को संजूर किया, तब 
जो शब्द लिखे थे, उनका आशय इस प्रकार है-- 

“भारतवर्ष के मन्दिर भी इसाइयो और यहूदियो के उपा- 
सना-मन्दिरों और मजूसो या अप्रिपूजकों के अग्निमन्दिरों के ही 
समान हैं ।” 


छ 





। तारीख फ़ीरोजशाही ; जियाए बरनी ; छ० २९६०-६१ ( कलकत्ता ) 
ओर तारीख़ फ़रिश्ता ; ए० ११० ( नवलकिशोर )। 
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सिन्ध के सब से पुराने अरबी इतिहास के फ़ारसी अनुवाद 
चचनामे में यह घटना इस प्रकार लिखी गई है-- 

“मुहम्मद्‌ बिन क्रासिम ने बरहमनाबाद ( सिन्ध ) के लोगों की 

प्राथना मान ली और उनको आज्ञा दी कि वे सिन्ध के इस इस्लामी 
राज्य में उसी हैसियत में रहें, जिस हैसियत में इराक़ और शाम के 
यहूदी, इसाई ओर पारसी रहते हैं |?" 
' इस प्रकार एक अरब विजेता ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा 
कर दी थी कि हिन्दुओं को मुसलमानों के राज्य में वही अधिकार प्राप्त 
हैं, जा इस्लामी क्वानून के अनुसार प्रायः किसी स्वर्गीय घार्मिक शिक्षा 
के अनुयायी लोग या अहले-किताब को प्राप्त है। उसने उनके मन्दिरों 
को भी वही स्थान दिया था, जो इस प्रकार के अहले-किताब या उनके 
तुल्य जातियों के मन्दिरों या उपासनागृहों को इस्लाम के क़ानून के 
अनुसार प्राप्त है। सिन्ध की विजयो के इतिहासों से पता चलता है 
कि अरब विजेताओं ने अपनी शर्तों का पूरा पूरा ध्यान रखा 
था। बौद्ध धमं के एक अनुयायी ने एक अवसर पर एक हिन्दू राजा 
को परामशे दिया था-- 

“हम भली भाँति जानते हैं कि मुहम्मद क़ासिम के पास हज्जान 
का इस आशय का आज्ञापत्र है कि जो शरण मॉगे उसको शरण दो । 
इस लिये हमको विश्वास है कि आप यह्‌ उचित सममेंगे कि हम उससे 
सन्धि कर लें ; क्योकि अरब लोग इमानदार हैं ओर एक बार जो कुछ 
निश्चय कर लेते हूँ, उसका सदा पालन करते हैं ।?* 

सिन्ध का पहला स्थान देबल का बन्द्रगाह था, जिसपर अरबा 
ने आक्रमण किया। वहाँ का सबसे ऊँचा भवन बौद्धों का मन्दिर 
* चचनासा ; ईलियट ; पहला खंड ; छ० १८६ । 
* चयतामा ; ईलियट ; पहला खंड ; घु० १९६ | 
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था। मुहम्मद क्रासिस ने किलेवालो को नगर का फाटक खोलने पर 
विवश करने के लिये सन्द्रि के सबसे ऊँचे केँगूरे पर, जो बाहर से 
दिखिलाई पड़ता था, तोप का गोला फेंका । पर जब नगर का फाटक 
ख़ुल गया, तब उसने वह मन्दिर नष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि वौद्ों 
के नष्ट हो जाने के बाद भी हिजरी तीसरी शताब्दी तक यह मन्दिर 
बचा था। खलीफा मोतसिम (सन्‌ २१८-२७ हि० ) के समय में 
इसका एक भाग जेलखाने के काम में लाया गया था।' मुहम्मद्‌ 
कासिम ने स्वयं इस नगर से अपनी अलग मसजिद्‌ बनवाई थी। 
इसी प्रकार जब उसने नेरूँ सी जीत लिया, तव वहाँ भी मन्दिर के 
सासने अपनी अलग मसजिद बनवाई ।' 


मुलतान का मन्दिर 


इसी प्रकार मुलतान का विशाल सन्दिर भी, नगर पर अरबो 
का अधिकार हो जाने के बाद भी वल्कि अरबो के तीन सो बरसो के 
शासन काल मे भी, ज्यो का त्यो बना रहा और तीन शताब्दियों तक 
बराबर अरब यात्री उसे देखने के लिये बहुत शोक से जाते थे। जिस 
अन्तिम व्यक्ति ने इसका वर्णन किया है ( चुशारी ) वह सन्‌ १७५ हि० 
के लगभग इसे देख गया है। अरबवालो ने इस मन्दिर से राज- 
नीतिक ओर आधिक दोनो प्रकार के लाभ उठाए। राजनीतिक लाभ 
तो यह उठाया कि जब कोई राजा मुलतान पर चढ़ाई करने की तैयारी 
करता था, तब अरब अमीर उसको यह कहकर डरा देता था कि यदि 
तुमने इधर आने का विचार किया, तो हम यह मन्दिर मिट्टी मे मिला 





* बिला,जुरी ; छ० ४३७ । 
२ शक्त ग्रन्थ और छू० । 
* चचनामा ; इलियट ; ए० १६४८। 
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देंगे। यह सुनकर चढ़ाई करनेवाले लोग रुक जाते थे। और आ्िक 
लाभ यह उठाया कि सारे भारत से लोग इस मन्दिर में दर्शन करने के 
लिये आते थे ; और यहाँ आकर दक्षिणा और भेंट आदि चढ़ाते थे । 
अरब अमीर वह धन अपने ख़ज़ाने में रख लेते थे ओर उसीसे इस 
मन्दिर के सब खचे चलाते थे ओर पुजारियों के वेतन आदि 
चुकाते थे ।" 

अरब यात्रियों ने मुलतान के इस मन्दिर का पूरा पूरा वर्णन 
किया है। इस मन्दिर में बहुत अधिक चाँदी ओर सोना था । लोग 
दो दो सा अशर्फियों का अगर यहाँ जलाने के लिये भेजते थे; और 
वह अगर पुजारी लोग अरब व्यापारियों के हाथ बेच डालते थे ।* 
इस मन्दिर की मूत्ति भी बहुत अधिक बहुमूल्य थी। उसकी दोनों 
आँखों की जगह पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे और सिर पर सोने का मुकुट 
था।* तात्पय यह कि प्राया: सन्‌ ३२७५ हिं० तक अरब अमीरों के 
शासनकाल में यह मन्द्र ज्यों का त्यो बचा था, बल्कि पूरी रौनक 
पर था। पर जब अबू रैहान बैरूनी सन्‌ ४०० हि० के बाद यहाँ आया 
तब उसने देखा कि इस सन्दिर के स्थान पर जामा मसजिद्‌ बनी हुई 
है। इस परिवत्तेन का कारण उसने यह लिखा है-- 

“जब मुहम्मद बिन क़ासिस ने मुलतान जीत लिया, तब उसने 
देखा कि इस नगर की इतनी बसती ओर धन सम्पत्ति का कारण यही 
मन्दिर है। इस लिये उसने उस मन्दिर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया 


९ इस्तख़री के आधार पर सुअजसुल्‌ बुल्दान ; याकत ; आववाँ 
खंड ; ए० २०१ ( मिख ) । 

२ अबूज्ञेद सैराफ़ी का सफ़रनामा ( यात्रा-विवरण ) ; छ० १३० । 

१ सफ़रनामा बुशारी मुकहइसी जो अहसनुत्‌ तकासीम के नाम से 
प्रसिद्ध है। ४० ४८३ ( लीडन ) । 
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ओर उसकी मूत्ति के गले में गौ की हड्डी बाँधकर मानो अपनी ओर 
से इस बात का प्रमाण दे दिया कि मैने यह मू त्त और मन्दिर किसी 
श्रद्धा या धामिक विश्वास के कारण नहीं छोड़ रखा है। उसने 
मुसलमानो के लिये अलग जामा मस्जिद वनवाई। फिर जब मुलतान 
पर क़रमती (शीआ मुसलमानो का एक मार्गच्युत सम्प्रदाय ) लोगो 
का अधिकार हुआ, तब जल्म बिन शैबान ने यह मन्दिर तोड दिया 
ओर पुजारियो को मार डाला। इसकी इमारत को, जो ईंट की थी 
ओर ऊँची जगह पर थी, जामा मसजिद वना दिया; और पहलो 
( मुहम्मद बिन कासिमबाली ) जामा मसजिद्‌ में इस लिये ताला लगा 
दिया कि वह उसके विरोधी सम्प्रदाय उमैयावालो की बनवाई हुई 
थी और उससे इन लोगो की भारी शत्रुता थी। फिर जब सुलतान 
महमूद ने मुलतान जीत कर क़रमतियों को नष्ट कर दिया, तब इस 
जामा मसजिद्‌ को बन्द्‌ कर के फिर असली मुहम्मद विन क़ासिमवाली 
जामा मसजिद खुलवा दी; और अब उस मन्दिर की जगह खाली 
मैदान है ।”' 

इस सम्बन्ध में बिलाजुरी ने, जो हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त 
में था, एक विलक्षण बात यह लिखी है कि लोग इस मूत्ति को हजरत 
अयूब की मूत्ति समझते थे (४० ४४ ) | 


अधिकार ओर सम्मान 
सिन्ध के जीते जाने के बाद कुछ त्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन 


क्तासिस के पास गए थे। मुहम्मद कासिम ने उन लोगो का अच्छा 


* +न्‍्ध की विजयों फे सम्बन्ध मे जितनी पुस्तकें हैं, उनमें से किसी 
में इस घटना का उल्लेख नहीं है । न जाने बैरूनी ने यह घटना कहा से ली है । 
२ फिताबुलू हिन्द ; बैरूनी ; ए० ४६। 
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आदर किया। बाह्मणों ने उससे यह कहा कि हिन्दुओं में जैसा 
दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान ओर सब जातियों से ऊँचा रखा जाय । 
जाँच करने के बाद मुहम्मद क़ासिम ने इन लोगों की यह बात मान ली 
ओर इनको राज्य के सब पदों पर स्थान दिया। ब्राह्मणों ने इसके 
लिये बहुत धन्यवाद दिया; ओर गाँव गाँव घूमकर अपने हाकिमों के 
गुण गाए; ओर उन्हें जो अधिकार मिले थे, उनके लिये सब जगह 
उन्तकी बहुत प्रशंसा की ।* 


नी 


जज़िया 


अरब अमीर ने सब जगह इस बात की घोषणा कर दी थी कि 
जो चाहे, मुसलमान हो कर हमारा भाई बन जाय ; ओर जो चाहे, 
वह जज़िया देकर अपने धरम का पालन करे। इस प्रकार कुछ लोग 
तो मुसलमान हो गए और कुछ अपने पुराने धमे पर चलते रहे । 

चचनासा में लिखा है-- 

“उनमें से जो लोग मुसलमान हो गए थे वे गुलामी और 
- जज़िया आदि से बचे रहे। पर जो लोग अपने घधसस पर बने रहे, 
उनके तीन विभाग किए गए। पहले विभाग के अथात्‌ धनवान लोग 
से ४८ द्रिम, दूसरे विभाग के या साधारण लोगों से २४ दिरम और 
तीसरे विभाग के या ग़रीब लोगों से १९ द्रिम लिए गए। जो लोग 
मुसलमान हो गए, उनके लिए यह कर माफ कर दिया गया ; और जो 
लोग अपने बाप दादा के ध्म पर बने रहे, उन्होंने जज़िया दिया। पर 
फिर भी उनकी ज़मीन जायदाद उनसे नहीं ली गई और वह सब ज्यों 
की त्यों उन्हीं के पास रहने दी गई ।”* 





! चचनासा ; ईलियट ; पू० १८२-८४ | 
१ उचचनासा ; ईलियट ; घु० १८२ । 
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आजकल के हिसाब से एक द्रिम अधिक से अधिक साढ़े तीन 
आने के बराबर होता है। इस लिये धनवानों से यह्‌ कर दस रुपये, 
साधारण लोगो से पाँच रुपये और ग़रीबों से ढाई रुपये साल के 
हिसाब से लिया गया होगा; और इस्लाम में इस सम्बन्ध में जो 
नियम है, उसके अनुसार ब्लियों, बच्चे, बुड़ढे, राजकर्मचारी, पुजारी 
ओर शरीर से असमर्थ ओर न कमानेवाले लोग इस कर से बचे रहे 
होगे। और मुसलमानो से जजिया के चदले ढाई रुपए सेकड़े जकात 
ली जाती होगी। इसके सिवा जमीन की उपज मे से मुसलमानो से 
उसका दूसवॉ भाग और दूसरे धमेवालों से निश्चित खिराज या लगान 
लिया जाता होगा। बस इन दोनो करो के सिवा अरबवालों के 
राज्य मे ओर कोई कर नही था। 


हिन्दू और मस्जिद 


अरबो के इस अच्छे व्यवहार का हिन्हुओं पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा । जब हिजरी दूसरो शताब्दी मे एक स्थान पर से अरबो 
का राज्य हट गया ओर फिर उसपर हिन्दुओं का अधिकार हो गया, 
तब उन्होने मुसलमानों की मसजिद को नही छेड़ा । मुसलमान उसमें 
नित्य नमाज़ पढ़ते थे और ज्ुमे या शुक्र के दिन नियम के अनुसार 
अपने खलीफा का नास लेते थे ।* 

इसके सिवा हिजरी चौथी शताब्दी के अरब यात्री इस्तखरी 
और इब्त हौकल लिखते हैं कि खम्भायत से चेमूर तक के इलाके हैं 
जो भिन्न भिन्न राजाओ के राज्य में, पर हर नगर मे और हर जगह 
मुसलमान बसे हुए हैं ओर उनकी मसबिदें हैं, जहाँ वे लोग इकट्ठो 
होकर नमाज पढ़ते हैं। हिन्दू राजाओ के शासनकाल मे खम्भात 





* फुतू हुलू छ॒ल्दान ; बिला,जुरी ; ए० ४४६ , ( लीडन ) 
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नगर की जामा मसजिद के टूटने ओर फिर से बनने का मनोरंजक 
'बर्णन आगे किया जायगा। 
हिन्दू धमे की जाँच 

आपस के इस मेल जोल का यह फल हुआ कि अरबों को इस 
बात की जॉँच पड़ताल का शोक होने लगा कि हिन्दू धर्म में क्‍या क्‍या 
बातें हैं। इस लिये यहिया बरमकी ने, जो सन्‌ १७० से १९० हि० 
तक मन्त्री था, एक आदमी को विशेष रूप से इस लिये भारत भेजा 
कि वह यहाँ की दवाओ ओर यहाँ के धर्मों का हाल लिखकर ले जाय । 
उस समय बग़दाद की यह अवस्था थी कि वह सभी धर्मों ओर विश्वासों 
का अखाड़ा बना हुआ था। अब्बासी वंश के खलीफाओं ओर कुछ 
दर्शन-ग्रेमी अमीरों के दरबारों में बराबर धार्मिक जलसे ओर शाब्रार्थ 
हुआ करते थे। कुछ दिन ओर समय निश्चित होते थे, जिनमें इस 
प्रकार के जलसे होते थे; ओर हर एक धमंवाले को इस बात का 
अधिकार होता था कि वह अपने धसे के पक्ष की बातें सब लोगों के 
सामने कहे, इस्लाम पर आपत्तियोँ करे ओर उनके उत्तर सुने। इन 
जलसों ओर शाख्रार्थों में मुसलमान लोग सब से आगे रहते थे और 
बरासका का वंश विशेष रूप से उन लोगों का संरक्षण करता था। 
सम्भव है कि इसी लिये भारतवर्ष के धर्मो के सम्बन्ध में भी जानकारी 
रखने की आवश्यकता हुई हो । 

जो आदमी इस काम के लिये हिन्दुस्तान भेजा गया धा, उसने 
जो कुछ हाल लिखा था, वह इस समय ज्यों का त्यों नहीं मिलता । 
पर इब्च नदीस ने, जिसने अपनी पुस्तक इस घटना के ७०-८० बरस 
बाद लिखी थी, एक ऐसे लेख का वर्णन किया है, जो प्रसिद्ध अरब 
दाशेनिक याकूब बिन इसहाक़ किन्दी के हाथ का लिखा हुआ था और 
जिसपर सन्‌ ३४९ हि० की तारीख पड़ी हुईं थी। उस लेख में यह 
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समाचार लिखा हुआ था कि यहिया बरमकी ने एक आदमी को भारत 
के धर्मों की जाँच करने ओर उनका हाल जानने के लिये वहाँ भेजा 
था। उसका शीषक था--“भारत के धर्म और धार्मिक विश्वास ॥7 
उसके नीचे संक्षेप मे इस सम्बन्ध की कुछ वातें लिखी हुई थी। इससे 
अनुमान होता है कि यह उसी आदसी के लिखे हुए हाल का 
संक्षेप है | 

उस लेख मे सब से पहले गुजरात के राजा बल्लभराय की 
राजधानी महानगर के मन्दिर का हाल लिखा है। कहद्दा है कि इसमें 
सोने, चॉदी, लोहे, पीतल, हथीदाँत और सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों 
ओर रज्नो की बीस हज़ार मूत्तियाँ हें। इसके सिवा सोने की एक 
मूत्ति है जो बारह हाथ झँची है अर जो सोने के सिंहासन पर बैठी 
हुई है। यह सिंहासन गुम्बद के आकार के साने के एक कमरे मे है। 
यह कमरा सफेद सोतियो ओर लाल, हरे, पीले और नीले रंग के रत्नो 
से जड़ा हुआ है। साल में एक बार इसका मेला होता है, राजा स्वयं 
वहाँ पैदल जाता और आता है। उसके आगे साल मे एक दिन बलि 
दी जाती है ओर लोग उसपर अपने प्राण भी निछावर करते है-- 
अपने आपको भी बलि चढ़ाते हैं। इसके बाद मूलस्तान ( मुलतान ) 
की मूत्ति का वर्णन है और फिर दूसरी मूत्तियो का हाल लिखा है। 
फिर भारत के कुछ सम्प्रदायों ओर उनकी मूत्तियो का वर्णन है । 

' (१) सब से पहले सम्प्रदाय का नाम “महाकालिया” बतलाया 
है, जो महाकाली को पूजते हैं। महाकाली के चार हाथ होते हैं, 
नीला रग होता है, सिर पर बाल होते है, दोत निकले हुए होते हैं ; पेट 
खुला होता है, पीठ पर हाथी की खाल पड़ी रहती है, जिससे लहू की 
बूँदे टपकती रहती हैं । एक हाथ मे अजगर, दूसरे मे डंडा और तीसरे 
में आदमी का सिर होता.है; और चौथा हाथ ऊपर उठा हुआ होता 
है। उसके दोनो कानों मे दो सॉप और शरीर मे दो अजगर लिपटे 
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हुए होते हैं। सिर पर खोपड़ियों की हड्डियों का मुकुट ओर गले में 
उन्हीं हड्डियों की माला होती है । 

(२) दूसरे सम्प्रदाय का नाम “अदुदनियकतियः अलू 
अद्तबकतियः” ( आदित्यभक्त ) दिया है ओर कहा है कि ये लोग 
सूरज ( आदित्य ) की पूजा करते हैं। इसका स्वरूप यह है कि एक 
गाड़ी है, जिसमें चार घोड़े जुते हैं। उसके ऊपर एक मूतत्ते है। वे 
लोग उसीकी पूजा करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं; उसके 
आगे धूप सुगन्धित द्रव्य आदि जलाते हैं और बाजे बजाते हैं। उसके 
नाम से बहुत सी जायदादें छोड़ी हुईं हैं। बहुत से पुजारी हैं जो उस 
मन्दिर और सम्मत्ति का प्रबन्ध करते हैं। चारों ओर से रोगी लोग 
यहाँ आते हैं ओर अपनी समम में वे यहाँ से अच्छे होकर जाते हैं । 

(३) तीसरा सम्प्रदाय “चन्द्र भक्तयः” ( चन्द्रभक्त ) है। 
ये लोग चन्द्रमा की पूजा करनेवाजे हैं। इसकी मूत्ति का रथ चार 
हंसों से चलता है। मूत्ति के द्वाथ में एक बहुन बड़ा लाल होता है, 
जिसको चन्दर केत ( चन्द्रकेतु ) कहते हैं । चौदह॒वीं रात ( पूरिणमा ) 
को, जो चन्द्रमा के पूर्ण होने का दिन है, त्रत रखते हैं। उस रात को 
उसकी पूजा करते हैं और उस देवता के पास नैवेद्य, मद्य और दूध 
लाते हैं। चाँद की पहली ( प्रतिपदा ) और चोदहवीं ( पूर्णमा ) को 
छुतों पर चढ़कर उसके दर्शन करते हैं और मन्त्र पढ़ते तथा प्रार्थना 
करते हैं । 

(४) चोथे सम्प्रदाय का नान “बकरन्तनिया” है।' इस 
सम्प्रदाय के लोग अपने आपको सिक्‍कढ़ों में बाँधे रहते हैं, सिर 





१ इस शब्द का सूल रूप ओर इस सम्प्रदाय का कुछ वर्णन शझागे 
चैलकर “भिक्ष” शब्द के अन्तर्गत आवेगा। दूसरी पुस्तकों में वकरन्तियः 
की जगह बेकर जैन लिखा है। बुज्ञ्ग विन शहरयार ने इनका नाम बेकूर 
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ओर दाढ़ी के वाल मुँड़ाते हैं, केवल एक लेँगोटी पहनते हैं. और 
सारा शरीर नंगा रखते है। जो कोई इनके सम्प्रदाय मे आता है, 
उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है, वह्‌ सव पहले दान 
कर दो । 

(५) पॉचवे सम्प्रदाय का नाम गंगा जात्ना (गंगान्यात्री ) 
है। इस सम्प्रदाय के लोग सारे भारत मे फैले हुए हैं। इनके यहाँ 
यह माना जाता है कि मनुष्य जितने पाप करता है, वह सब आकर 
गंगा मे स्नान करने से घुल जाते है । 

(६) छठे “राजपूतिया” ( राजपूत ) हैं। इनका धर्म राजाओं 
की सहायता करना है। यह समभते हैं कि राजा के लिये प्राण देना 
ही भक्ति है। 

(७) एक और सम्प्रदाय है, जिसके लोग वाल बढ़ाते हैं 
ओर उनको बट कर मुँह पर जटा बनाकर डाल लेते हैं मुँह के चारों 
ओर बाल बिखरे हुए होते हैं । ये लोग शरात्र नहीं पीते और एक 
पहाड़ पर यात्रा करने जाते हैं । ये लोग स्त्रियों को देखकर भागते हैं 
ओर बस्ती मे नही आते ।' 

इब्न नदीस के समय या उसके कुछ ही आगे पीछे ( सन्‌ २७५ 
हि० ) जेरूसलस के एक अखबवक्ता मुतहहिर* ने किताबुलू बिद 





या बेकोर बतलाया है ( ४० ११९ )। और बैरूनी ने इनको महादेव का 
डपासक या पूजन करनेवाला कहा है। देखो किताबुल हिन्द; ए० €८। 

९ किताइुल फ़ेहरिस्त ; इज्न नदीस ; घु० ३४९-४६। 

२ हाज़ी ख़लीफा ने कहा है कि इस पुस्तक का लेखक श्रव्‌ जद 
अहमद बिन सहल बलख़ी है। पेरिस संस्करण के सस्पादक ने पहले के कई 
खंडों पर तो बलख़ी का नाम लिखा है, पर फिर इसे भूल मानकर और इसकी 
शुद्धि कर के मतह॒हिर बिन ताहिर का नाम लिखा है। 
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वत्तारीख नामकी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसका और भी विस्तार 
पूर्वक वर्णन है। वह वर्णन इस प्रकार है-- 

“भारत में नो सो सम्प्रदाय हैं, पर उनमें से केवल निन्नानवे का 
हाल माल्म है; और ये सब पेंतालिस धर्मों के अन्तर्गत हैं; और ये 
सब भी चार सिद्धान्तों में ही परिमित हैं। इनके असल मोटे विभाग 
दो ही हैं--समनी ( बौद्ध ) और बरमहनी ( ब्राह्मणघमं )। समनी 
लोग या तो ईश्वर को नहीं मानते और या ऐसे इश्वर को मानते हैं, 
जिसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धममवालों के 
तीन विभाग हैं। एक विभाग तो यह मानता है कि इंश्वर एक है; 
ओर पाप ओर पुण्य दोनोंका फल मिलता है ; पर वह यह नहीं मानता 
कि इस संसार में कोई ईश्वर का भेजा हुआ रसूल या दूत भी आता 
 है। दूसरा विभाग पुनजन्म के सिद्धात पर पुण्य और पाप का फल 
मिलना मानता है; पर न तो वह इश्वर की एकता मानता है और न 
रसूल या ईश्वरीय दूत का सिद्धान्त मानता है ।”'* 

इसके बाद लेखक ने भारतवासियों की विद्या सम्बन्धी योग्यता 
का संक्षिप्त वणन किया है। फिर यह बतलाया है कि पुराने समय में 
जब भारत में अभियोग या मुकदसे होते थे, तब लोग अपनो सचाईं 
का किस प्रकार प्रमाण देते थे। (इससे लेखक का अभिप्राय “दिव्य? 
से है।) जैसे गरम लोहे को छू लेना आदि आदि। इसके बाद 
कहता है-- 

“मुसलमानों को ये लोग अपविन्न सममते हैं। मुसलमान 
इनकी जिस चीज़ को छू दें, उसे फिर ये नहीं छूते। गो को ये लोग 
माता के समान पूज्य सानते हैं । जो कोई गो के प्राण लेता है, उसे ये 





* चौथा खंड; ४० ६-१६ ( पेरिस ) तीसरे सम्प्रदाय का वर्णन छूट 
गया है। 
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लोग प्राण दंड देते हैं। जिसकी स्त्री न हो, वह किसी दूसरे आदमी 
की स्री के साथ सम्भोग कर सकता है, जिसमे वश चलता रहे।' 
जिसकी स्त्री हो, वह यदि किसी दूसरी स्त्री के साथ बुरा काम करे, 
तो उसके लिये उसे प्राण-दंड दिया जाता है। जब इनमे से कोई 
आदमी मुसलमान के हाथ पडकर फिर लौटकर इनके यहाँ जाता है, 
तब उसको मारते नही, वल्कि उसके सारे शरीर को मूँडकर उससे 
प्राश्यश्चित्त करते है। (इसका वहीं ढंग लिखा है जो अब भी 
होता है अथात्‌ गौ की कुछ चीज़ो को मिलाकर पिलाना ) जहाँ 
बहुत पास का सम्बन्ध होता है, वहाँ ये लोग व्याह नहीं करते। 
ब्राह्मण लोग शराब को भी हराम समभते हैं और मारे हुए पशु के 
मांस को भी ।”? 

इसके बाद हिन्दू देवताओं और उनके भिन्न भिन्न उपासकों 
का वर्णन दिया है. और हर देवता का रूप वतलाया है। फिर 
महादेव, काली, महाकाली और लिग-पूजा आदि का हाल लिखा है; 
ओर इसके बाद दो नए सम्प्रदायों का हाल बतलाया है जिनमे से 
एक का नाम जल भक्तिय: ( जल भक्त ) दिया है और कहा है कि 
ये लोग जल की पूजा करते है। दूसरे का नाम अगनीहोतरियः 
( अग्निहोत्री ) दिया है, जो आग की पूजा करते है। ऋषियों का 
भी वर्णन किया है और कहा है कि ये लोग ध्यान और समाधि लगाकर 
अपनी बाहरी इन्द्रियो को बिलकुल व्यथे कर देते हैं, उनको अपना 
काम करने के अयोग्य बना देते हैं; और समभते हैं कि हम इस 
संसार के पदार्थों से जितना ही अलग होगे, हममें उतनी ही आत्मा 





* थहाँ लेखक का अभिप्राय नियोग से है; पर जान पढ़ता है कि उसने 
नियोग का ठीक ठोक रूप नहीं समझा था ; और इसी लिये इस प्रकार बिगाइ- 
कर उसका वर्णन किया है ।--अजुवादक । 
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की शक्ति बढ़ेगी। अन्त में योगियों और अपने आपको बलिदान 
देनेवालों का वशुन किया है । हे 

ब्राह्मणों के विषय में लिखा है कि--“ये लोग गौ की पूजा करते 
हैं और गंगा के उस पार जाना पाप समभते हैं। इनके यहाँ किसी 
दूसरे को अपने धर्म मे लेने की आज्ञा नही है।” अन्त में यह लेखक 
लिखता है--- 

जो लोग क़यामत ( मुसलमानों ओर इसाइयों के विचार के 
अनुसार न्याय का अन्तिम दिन) और रसूल या ईश्वरीय दूत 
( कदाचित्‌ अवतार से तात्पये है) को नहीं सानते, वे भी पाप और 
पुण्य के फल के रूप को पुनजन्म के रूप में मानते हैं; ओर मूत्ति- 
पूजा का यह कारण बतलाते हैं कि इंश्वर तो ज्ञान और इन्द्रियों से 
ऊपर या परे है ओर इन्द्रियों से उसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता ; 
इसी लिये एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। 

इसके बाद संसार भर के धर्मों की जाँच करनेवाले प्रसिद्ध 
अब्दुलकरीम शहरिस्तानी का नाम आता है, जिसका समय सन्‌ ४६९ 
हि० से ५४९ हिं० तक है। इसने मतहहिर मुकदसी का वशुन और 
भी विस्तार से उद्धृत किया है; ओर एक नए सम्प्रदाय बरगसबगिय: 
(बृक्त भक्त ) का वर्णन किया है, जो वृक्षों की पूजा करता है।' 

अबू रेहान बैरूनी ने किताबुलू हिन्द के ग्यारहवें प्रकरण में 
भारत के सभी धर्मों का वर्णन किया है। साथ ही सब देवताओं के 
स्वरूप और वर्णन दिए हैं; और स्वयं मूत्ति-पूजा के तत्व का भी 
विवेचन किया है; ओर लिखा है--“यह मूत्ति-पूजा भारत के केवल 
साधारण ओर मूखे लोगों का धर्म है; और नही तो पढ़े लिखे हिन्दू ऐसा 
नहीं मानते । फिर गीता के कुछ श्लोक लिखे हैं, जिनमें से एक का 


! मिलल व नहल ; दूसरा रूंड; अन्तिम प्रकरण । 
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अभिप्राय यह बतलाया है--“बहुत से लोग मुझको छोड़कर दूसरों को 
- पूजते हैं। में उनकी परवाह नहीं करता ।” फिर श्रीकृष्ण जी 
का एक वचन लिखा है, जिसमें उन्होने अज़ुन से कहा है कि जो 
लोग चन्द्रमा और सूर्य आदि की पूजा करते हैं, में उनसे अगप्रसन्न 
रहता हूँ ।” 

अब सात समुद्र पार स्पेन देश के रहनेवाले एक अरब लेखक 
काज़ी साइद्‌ ( सृत्यु सन्‌ ४६२ हि० ; १०७० ई० ) का “ईमान बिलरोब” 
नामक प्रकरण देखिए । वह अपनी पुस्तक तबकातुलू उमस मे, जिसमें 
सारे संसार की सभ्य जातियो की विद्याओ का इतिहास लिखा है, 
कहता है-- 

“हिन्दू जाति की दूसरी सभी जातियाँ सदा से गुणों की खान 
और बुद्धिमत्ता का ख़ोत समझती रही हें ।*“*'उनका इश्वरीय ज्ञान 
इंश्वर की एकता के सिद्धान्त से पविन्न है। उनमे अनेक सम्प्रदाय 
है। कुछ लोग ब्राह्मण है, कुछ नक्षत्रों की पूजा करते हैं। कुछ लोग 
सृष्टि को सादि और कुछ अनादि मानते हैं। नवी और रसूल को नहीं 
मानते । पशुओ की हत्या करना और उन्तको कष्ट देना बुरा सममते 
है।” इसके उपरान्त लेखक ने इस बात पर दुख प्रकट किया 
है कि स्पेन से भारत बहुत दूर है और इस लिये वहाँ की अधिक वाते 
मुझे नही साल्‍्म हैं। इसके बाद विद्याओ, विज्ञानों और सिद्धान्तो 
का वर्णन किया है, जो अरबी के द्वारा भारत से स्पेन तक पहुँचे थे ।' 

अरब यात्रियों ने भारत की धामिक वातों का जो वर्णन किया 
है, उसमे अधिकतर मुलतान और सिन्ध के मन्दिरों का ही हाल है। 
जैसे यह कि मुलतान की प्रसिद्ध मूत्ति लकड़ी की थी, उसके ऊपर लाल 
खाल लिपटी थी, उसकी दोनो ओँखो की जगह दो लाल थे और सिर 





१ तकबक़ातुलू उमस ; ए० ३१-१४ ( बैरूत ) 
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पर सोने का मुकुट था ।' बैरूनी ने बतलाया है कि यह सूर्य देवता 
की मूत्ति थी; और इसी लिये इसका नाम अदित ( आदित्य या 
सूये ) था ।* 

दूसरी बात, जिसका इन अरब यात्रियों ने बहुत घृणा के साथ 
चरणन किया है, वह उन मन्दिरों का हाल है, जिनमें देव-दासियाँ रखी 
जाती थीं। इस प्रकार के मन्द्रों का हाल अधिकतर दक्षिण भारत 
के यात्रियों ने किया है।' पर मुकददसी जा सन्‌ ३७५ 6० में भारत 
आया था, लिखता है कि इस प्रकार के मन्दिर सिन्ध में भी थे ।* 

तीसरी बात जिसका इन यात्रियों ने बहुत अधिक वर्णन किया 
है, लोगों का अपने आपको बलिदान कर देना है। इस बलिदान का 
इन लोगों ने ऐसा हाल लिखा है कि जिसको पढ़कर शरीर के रोएँ 
खड़े हो जाते हैं। गंगा में हृबकर प्राण देना तो साधारण सी बात 
है। इसके सामने सती होनेवाली खियो का भी वर्णन कम है । 

अवूजेद सैराफी कहता है--/इन लोगों का पुनर्जन्म पर इतना 
विश्वास है कि अपने आप को जलाना चाहता है, तव राजा से आज्ञा 
लेता है और फिर बाज़ारों में घूमता है। दूसरी ओर खूब आग 
सुलगाई जाती है और मॉँक वज,ई जाती है। उसके सम्बन्धी उसके 
चारों ओर इकट्ट हो जाते हैं। फिर फूलों का एक मुकुट बनाकर, 
जिसमें जलती हुई आग रखी रहती है, उसके सिर पर रख देते हैं, 


कल अल्कनाजमक- न 
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! देखो झहसलचुन्‌ तकासीस ; मसुकहसी ; ए० ४८३ ; और आसारुल 
पविद्ाद ; कज़वीसी ; ए० ८१ झादि भूगोल की पुस्तके । 

९ क़िताउल हिन्द ; ए० ४६ ( लन्दन ) । 

१ सुलेसान सोंदागर का यात्रा-विवरण झौर अवूज़ेद सेराफ़ी ; पु० 
१३७ ; ( पेरिस )। 


गपूएनरसजत & पलक. संपास 25 २ क्या 
मे शाहसहुत्‌ नथासीमस ; पू० ४८३ | 
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जिससे सिर की खाल जलने लगती है। वह उसी तरह खड़ा रहता 
है ओर फिर धीरे धीरे चलकर चिता में कूद पड़ता है।” एक और 
बात यह कही गई है कि एक आदमी बहुत बड़ी छुरी से अपना कलेजा 
आप फाड्कर और हाथ डालकर अन्द्र से अपना हृदय निकाल लेता 
है और ये सब काम बहुत ही धैये और शान्ति से करता है ।! 

सबसे बढ़कर भीषण दृश्य का चित्र इब्नुलू फकीह ने खींचा 
है। बह लिखता है--“झुलतान में एक आदमी एक मन्दिर में आया | 
बह अपने सिर और उंगलियों पर तेल मे भीगी हुईं रूई लपेटे हुए 
था। वहाँ पहुँचकर उसने उस रूई मे आग लगा दी और वे जलती 
हुई बत्तियाँ उसके शरीर तक पहुँच गई' और वह उसी प्रकार धैय 
तथा शान्ति के साथ जलकर राख हो गया ।”९ 


ब्राह्मण ओर समनी 

इत्नाहीम ओर खि.ज् 
मुतहृहिर मुकदसी (सन्‌ ३३१७ हि० ) ने हिन्दुओं के सब 
सम्प्रदायो को दो भागो मे बाँठा है। उसने एक का नाम ब्रह्मनियः 
ओर दूसरे का समनियः बतलाया है। पर विलक्षण बात यह है कि 
कुछ अरब लेखको को ब्राह्मण शब्द के रूप की समानता देखकर उससे 
इतना अनुराग हुआ कि उन्होने यह मान लिया कि ब्राह्मण वास्तव मे 
हज़रत इत्राहीम को माननेवाले हैं; इसी लिये इनको त्राह्मण कहते हें । 
पर शहरिस्तानी ने यह्‌ भ्रम दूर किया ओर बतलाया कि इस शब्द 
का सम्बन्ध ब्रह्म से है, इत्राहीम से नहीं है। ब्राह्मण के विरोधी दूसरे 
दुल का जो नाम समनियः है, वह वास्तव में अरबी में बौद्धो का नाम 





१? अबूज्ञद का यात्रा-विवरण ; छ० ११४-६८। 
१ आखारुलू बिलाद ; क़ज़वींनी ; ए० ८१ । 
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है। इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें आगे चलकर कही जायँगी। बोड्ध 
लोगों का यह विश्वास है कि महात्मा बुद्ध समय समय पर मनुष्यों का 
रूप धारण करके इस संसार में आते रहे हैं; इस लिये कुछ अच्छे 
विचारवाले लोगों ने समानता देने के लिये यह कहना आरम्भ कर 
दिया कि यह्‌ वही बुद्ध हैं, जिन्हें मुसलमान लोग खिज्र कहते हैं ।' 

दो जातियों के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध ओर समानता उस 
समय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिस समय दोनों में 
किसी प्रकार का समभोता होता है ओर मेल होता है। ये दोनों 
उदाहरण यही सिद्ध करते है कि किसी समय हिन्दुओं ओर अरब 
मुसलमानों मे इसी प्रकार का समभौता और मेल था । 


इस्लाम के पेगम्बर का आदर करनेवाला 
एक हिन्दू राजा 


सन्‌ १४७ हि० में जब मन्सूर अब्बासी के समय में अली के 
वंश के उत्साही सेयदों ने राज्य स्थापित करने का विचार किया, तब 
सिन्ध में भी उसका प्रबन्ध होने लगा । पर पाँसा उलट गया और 
उन अली के वंश के सैयदोी को सफलता नहीं हुईं। उस समय उन्हें 
एक ऐसी जगह की ज़रूरत हुई, जहाँ वे लोग शरण ले सकते । भारत 
के मुसलमान वाली ने, जो उन सेयदों से सहानुभूति रखता था, उनसे 
कहा कि आप लोग घबरायें नहीं। यहाँ एक राजा है जो ईश्वर के 
रसूल मुहम्मद साहब का बहुत आदर करता है। आप लोग उसके 
पास चले जायें। जब वे लोग वहाँ गए, तब राजा ने बहुत अच्छी 
तरह उन्तका स्वागत किया और वे लोग बहुत सुख से वहाँ रहने लगे ।९ 


* देखो सिलल व नहल ; शहरिस्तानी । 
२ कामिल इब्न असीर ; वाकआत सन्‌ १४७ हि० । 
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समनिय! 


अभी ऊपर समनियः धसे का वर्णन आया है। वहाँ कहा 
गया था कि अरब लोग बौद्धो को समनियः कहते थे । में बहुत दिनो 
तक जाँच पड़ताल करने के बाद और बहुत सी बातो की जानकारी 
प्राप्त करके तब इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ । 

सबसे पहले इस सम्प्रदाय का नाम अब्दुलकादिर बग्दादी 
( जिसकी मृत्यु सन्‌ ४२९ हि०; १०३७ ई० में हुईं थी) की 
किताबुलू फरक्त बैनलू फिरक में इस प्रसंग मे दिखलाई दिया 
कि इस्लाम के मोतजिला नासक चुद्धिमान्‌ सम्प्रदाय के निज्ाम 
नाम के एक बड़े इमाम पर उसने यह भूठा अभियोग लगाया है कि 
उसने नबी को न मानने का सिद्धान्त ब्राह्मणों से सीखा है ओर यह 
सिद्धान्त समनियः से सीखा है कि इस वात का कभी निर्णय नहीं हो 
सकता कि सत्य क्या है ओर मिथ्या क्‍या है; क्योकि दोनो ही पत्षो में 
बहुत बलवान तक होते है। फिर मुत्तज़ा जैदी की कित्ताचुलू मोतजिला 
नासक पुस्तक सें पढ़ा--“भारत के समनिय: ने हारूँ रशीद्‌ के पास 
इस्लाम पर यह आपत्ति कहला भेजी ।” इस वाक्य से मेरा ध्यान इस 
बात पर गया कि इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध भारत से है। इसके बाद 
सिन्ध के सम्बन्ध की बातो की जाँच करते समय समनियः शब्द अनेक 
बार मिला। में ने यह भी देखा कि प्रोफेसर मूलर आदि के आधार 
पर इलियट साहब लिखते हैं कि इस शब्द से बौद्धमत बालों का 
अभिप्राय है और इस शब्द का मूल संस्कृत रूप “श्रमण” है। इलियट 
साहब यह भी कहते हैं कि यूनानी यात्रियो और इतिहास-लेखको ने 
भी इसको सरामिनीस, सरसीनिया और सिमूनी आदि लिखा है।' 





१ ईकियट कृत इंडिया; पहला खंड ; ए० €०६। 
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ईलियट साहब के इस वर्णन से कुछ तो और आगे पता चला; पर 
उसके बाद इब्न नदीम की किताबुलू फेहरिस्त ने - इस गूढ़ शब्द का 
अथे बिलकुल साफ कर दिया, जिससे मेरा पूरा सन्‍्तोष हो गया; और 
मुझे यह भी पता चल गया कि यूनानियों में यह नाम किस प्रकार 
आया | 


समनिय। की जाँच 


हम्जा अस्फहानी ने अपनी पुस्तक तारीख मुलकुलू अजे 
( प्रथ्वी के राजाओं का इतिहास ) सब्‌ ३५० हि० में या उसके लगभग 
लिखी थी। यह इरान और खूरासान के इतिहास की ऐसी 
पुस्तक है, जो प्रामाणिक सानी जाती है। यह अपनी पुस्तक की 
भूमिका में लिखता है'-- 

“संसार में पहले दो ही घम या सम्प्रदाय थे--एक समनियन 
और दूसरे कैल्डियन ( केल्डियावाले )। समनियन लोग पूरब के 
देशों में थे। उनमें से कुछ बचे हुए लोग अब भी भारत में कहीं कहीं 
ओर चीन में हें। खरासानवाले इनको बहुवचन रूप में शमनान 
ओर एक वचन रूप में शमन कहते हैं ।” 

इससे यह पता चल गया कि अरबों ने बौद्धों का यह नाम 
ख रासानियों से सुना और वही उनमें चल गया। इस्फाहानी के इस 
वर्णन के साथ इब्न नदीस ( सन्‌ ३७५ हि० ) का नीचे लिखा वर्णन 
मिलाना चाहिए, जिसमें बहुत सी जानने योग्य बातें भरी हैं-- 

“मैंने एक खुरासानी के हाथ का लिखा हुआ लेख पढ़ा था, 
जिसने ख रासान के पुराने समय की और फिर अपने समय की बहुत 
सी बातें लिखी थीं। यह एक नियमावली के रूप सें था। उसमें 





! तारीख सुलूकुलू अज़े ; ७० ७ ( बरलिन )। 
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लिखा था कि समतनिय:ः के पैग़म्बर का नाम बोज आसफ था और पुराने 
समय में इस्लास से पहले ट्रान्स-काकेशिया के लोग इसी धमम के 
अनुयायी थे। समनियः शब्द संस्कृत के समनः से निकला है। ये 
लोग संसार में रहनेवाले सभी लोगो ओर धर्मा के माननेवालों से 
अधिक उदार होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके पैगरम्बर ( मत 
के प्रवत्तक ) बोज आसफ ने इनका यह वतलाया है कि सब से बड़ा 
पाप जो नहीं करना चाहिए ओर जिसका मनुष्य को कभी विश्वास न 
रखना चाहिए, यह है कि काई अपने मुँह से “नहीं” न कहे। 
ये लोग इसी उपदेश पर चलते हैं ओर “नहीं? कहना इनकी दृष्टि में 
“दैतान” का कास है और इनका धर्म “शैतान” को दूर करना है ।”' 

यह अक्षरशः बोद्धमत का चित्र है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि बोज आसफ शब्द बोधिसत्व से निकला है। लोग यह भी जानते हैं 
कि इस्लाम से पहले मध्य एशिया का धरम बौद्ध था। इस वर्णन को 
पढ़ने के बाद इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि समनियः और 
बौद्ध दोनों एक हें । 


समनिय; के सिद्धान्त 


अव्दुलकादिर वबश्दादी (सन्‌ ४२९ हि०; १०३७ ई०) ने 
प्रसंगवश समनियः के एक सिद्धान्त का वर्णन किया है, जिसको अरबी 
परिभाषा मे “तकाफओ अदि्ल्ला” कहते हैं और जो एक प्रकार से 
“लाअद्रिया” अग्नास्टिक' ( 8870900 ) सम्प्रदाय के सिद्धान्त से 
मिलता जुलता है इस सिद्धान्त का सतलब यह है कि संसार मे सत्य 





* अल फेहरिस्त ; इब्न नदीम ; छ० ३४९%। 
* अप्ास्टिक उन लोगों को कहते हैं, जो ईश्वर के श्रस्तित्व या रृष्टि 
की उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध मे यह समझकर कुछ भी विचार नही करते कि 
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ओर सिथ्या दोनों इस प्रकार मिले जुले हैं कि हर एक वस्तु के अस्ति 
ओर नास्ति ( हाँ और नहीं ) दोनों अंग हो सकते हैं; और दोनों में 
से न तो किसी को गलत कह सकते हैं और न ठीक कह सकते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त बुद्ध के कुछ उपदेशों में हैं; पर सब 
से बढ़कर स्पष्ट रूप में यह जैनियों के यहाँ मिलता है । 

.. बौद्धधर्स का दूसरा सिद्धान्त, जिसपर उस मत का आधार है, 
यह है कि संसार या जीवन के ढुःखों, दोषों या विपत्तियों से छुटकारा 
मिले। इस दुःख, दोष और विपत्ति को ही इब्न नदीम ने “शैतान” 
कहा है, जो सब दोंषो का केन्द्र है। और उसने यह भी कहा है कि 
समनियः का धम शैतान को दूर करना है; अथोत्‌ दोषों और दुःखा 
से छुटकारा पाना है। 

शहरिस्तानी ने जो हिजरी पाँचवीं शताब्दी के अन्त ( इसवी 
ग्यारहवीं शताब्दी ) में हुआ था, समनिय: की जगह “बुद” शब्द का 
व्यवहार किया है; और ऐसा जान पड़ता है कि उसे इस धमे की पूरी 
जानकारी थी। वह कहता है--“बुद” (बुद्ध ) से उस अस्तित्व का 
अभिप्राय है जो न तो जन्म लेकर प्रकट होता है, न ब्याह करता है, 
न खाता है, न पीता है, न वृद्ध होता है ओर न मरता है।”? यह 
मानो निवाण के बाद की अवस्था का वर्शन है। इसके बाद इसने 
गौतम बुद्ध के उपदेशों का इस प्रकार वर्णन किया है कि मनुष्य दस 
प्रकार के पापों से बचे और दस कत्तेव्यों का पालन करे ( यम और 
नियम ) | उसने इनसें से हर एक का वर्णन किया है और लिखा है कि 
जहाँ तक में इनके सिद्धान्तों को जानता हूँ, इनमें सृष्टि के अनादि होने- 





इन सब विषयों में डीक तरह से कुछ भी जाना नहीं जा सकता। वे केवल 
भौपदार्थों और बातों का विवेचन करते और उन्हीं पर विश्वास रखते हैं ।-- 
अनुवादक | 
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ओर पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगने मे कोई 
सतभेद नहीं है ।' 
सुतह॒हरि बिन ताहिर ने अरबी भूगोल की किसी किताबुलू 
ससालिक ( यह्‌ इब्न ख़ुदोजबा वाली किताबुलू मसालिक नहीं है, 
जिसकी रचना हिजरी तीसरी शताउ्दी के अन्त या चौथी शताब्दी के 
आरम्भ मे हुई थी ) नाम की पुस्तक से लेकर और इच्न नदीम ने 
ऋनदी के सिवा किसी और के लेख से ज्यों का त्यो एक उद्धरण दिया 
है, जिसका आशय इस प्रकार है--“समत्तियः मे दो सम्प्रदाय हें। 
एक तो वह जिसका यह विश्वास है कि घुद्ध ईश्वर का पेग़म्बर 
(दूत ) था; और दूसरे लोगो का यह विश्वास है कि बुद्ध स्ययं 
इश्वर था, जो अवतार लेकर इस संसार में प्रकट हुआ था 07९ 
वास्तव में इसका अभिप्राय उस मतभेद से है कि बौद्ध मत में ईश्वर का 
अस्तित्व है या नहीं । इस मत का एक सम्प्रदाय ईश्वर के नाम से 
किसी का अस्तित्व नही समानता; और दूसरा इश्वर का अस्तित्व 
मानता दै। वास्तव से बात यह है कि स्वयं बुद्ध ने यह सिद्धान्त 
बिलकुल गड़बड़ी मे रखा है ओर उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 
हिजरी चौथो शताब्दी के अन्त मे सुहस्सद ख्वारि्मी कहता है-- 
“समनियः लोग मूत्तिपूजक हैं। वे लंकावाले प्रसिद्ध चरणचिह 
ओर पुनर्जन्म को मानते हैं; और यह भी मानते हैं कि एरथ्वी 
सदा नीचे की ओर जा रही है। उनके पैगम्बर का नाम बोज आसफ 
है, जिसका भारत में ही जन्म हुआ था। ये लोग भारत और 





१ समिलल व महल, शहरिस्तानी, में “मज़ाहिब हिन्द” ८ भारत के 
धर्म ) का प्रकरण । 

२ इब्न नदीम ; ए० ३४७ ; और किताबुलू बद्अवत्तारीख ;! चौथा 
खंड ; पू० १६। 


हु 
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चीन में बसते हैं। कैटिडियन लोग भी अपना सम्बन्ध इसीसे 
बतलाते हैं ।” 

प्रसिद्ध अरब इतिहास-लेखक ओर यात्री मसऊदी ( सन्‌ ३३३ 
हिं० ) चीन के सम्बन्ध में लिखता है-- 

“इनका धर पहले लोगो का धर्म है और यह एक मत है, 
जिसका नाम ससनियः है। इनकी पूजा का ढल्ग वही है जो इस्लाम 
से पहले करैश का था। ये लोग मूत्तियों को पूजते हैं और प्रार्थना 
करते समय उन्हीं की ओर मुँह करते हैं । इनमें से जो लोग समभदार 
हैं, वह यही सममते हैं कि मूत्ति प्रायः वैसी ही है जैसा मुसलमानों 
के लिये किबला है। असल नमाज़ या उपासना ईश्वर की है। 
और जो लोग ना समझ हैं, वे उन मूत्तियों को ही इंश्वर के समान 
सानते हैं और उनको पूजते हैं ।”* 


बुद्ध का स्वरूप 


संसार के सभी सा दिखलानेवालों ओर घर चलानेवालों में 
शायद एक बुद्ध ही ऐसे महात्मा हैं, जिनका स्वरूप और आकृति 
उनकी मृत्तियों के कारण हज़ारों बरज बीत जाने पर भी संसार के 
सामने अब तक रखी हुई है; और अजायबखानों के द्वारा तो संसार 
के कोने कोने में पहुँच गई है। अरबवाले भी बुद्ध की आकृति और 
स्वरूप जानते थे। इब्त नदीम ने नीचे लिखे शब्दों में उनका चित्र 
खींचा है ।' 





! मफ़ातीहुलू उलस ; ख़्वारिज़्मी ; ए० ३६ ( लीडन ) 


२ तारीख़ मसऊदी; सुख्जज़् ज़हब; पहला खंड; छू० शध्य 
€ लीडन )। 


. * इन चदीस ; छ० ३४७ | 
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“एक आदमी एक सिंहासन पर बैठा है। चेहरे पर बाल 
नही हैं । ठुड्डी नीचे कुकी है। कुछ कुछ मुस्कराहट है। उेंगलियाँ 
कुछ खुली और कुछ बन्द हैं ।” 

बुद्ध की एक मूत्ति बरादाद भी गई थी। इच्न नदीम ने उसे 
देखा था। उसपर एक लेख भी खुदा हुआ था ।' 


वोद्ध मत का विस्तार 


अरबवाले यह वात अच्छी तरह जानते थे कि वौद्धमत किन 
किन देशो मे फैला हुआ था। अभी ऊपर कहा जा चुका है कि 
इब्न नदीम जानता था कि खुरासान ओर टाान्स काकेशिया में इस्लाम 
का प्रचार होने से पहले बौद्धधमे था। इसी प्रकार वे लोग यह भी 
जानते थे कि चीन मे भी यही धर्स है ओर वह भारत से वहाँ गया 
था। प्रायः अरब यात्रियो ने यह वात कही है। जिस सबसे पहले 
अरब यात्री का यात्रा-विधरण हमे मिलता है; वह सुलैमान सोदागर 
(सन्‌ २३७ हि० ; ८३७ हैं० ) है। वह अपने यात्रा-विवरण मे 
लिखता है-- 

“चीन के धर्म का मूल भारन में है; और चीनवाले कहते हैं 
कि हमारे लिये ये बुद्ध की मूत्तियाँ भारत ने ही बनाई हैं। इन दोनो 
देशो के लोग पुनजन्म का सिद्धान्त तो मानते हैं, पर दूसरी साधारण 
बातो मे इनमे मतभेद है ।” ९ 

इसी प्रकार दक्षिण भारत और टापुओ में भी वे इस धमे के 
प्रभाव देखते थे । 


१ इब्न नदीस , छ० १६। 
२ सुलैसान सौदागर का यात्रा-विवरण ; प्रृु० ९७ ( सन्‌ १८११ से 
पेरिस में छुपा हुआ ) । 


धामिक सम्बन्ध श्ट५ 


मिक्ष्‌, 

अबू जैद सेराफी ने हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में दक्षिणी 
भारत, टापुओं ओर चीन का हाल लिखा था। वह बौद्ध साधुओं 
का वर्णन करता है ओर उनका नाम बेकर जी बतलाता है। यह 
शायद भिक्षु शब्द की खराबी है। इस शब्द का रूप तो भिक्ु 
शब्द के रूप के समान है ही ; इसके सिवा उसने जो वर्णन किया है, 
वह भी भिक्षुओं के ही वर्णन के समान है। वह लिखता है-- 

“भारत में एक सम्प्रदाय है, जिसका नाम बेकर जैन है। वे 
लोग नंगे रहते हैं। उनके बालों की लटें इतनी बड़ी होती हैं कि वे 
फैलकर उनका नंगापन छिपा देती हैं। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े 
होते हैं। वे उन्हें कटाते नहीं, चाहे वे टूट जायँ। वे सदा नगर 
नगर घूसा करते हैं। उनमें से हर एक की गरदन में आदमी की एक 
खोपड़ी डोरी में बँधी हुईं पड़ी रहती है। जब उनको अधिक भूख 
लगती है, तब वे किसी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। मकानवाला 
बहुत प्रसन्नता से जल्दी जल्दी पके हुए चावल लेकर आता है और 
उनको भेंट करता है। वे उसी खोपड़ी में लेकर वह चावल खा लेते 
हैं। जब उनका पेट भर जाता है, तब नगर से लोट जाते हैं ; ओर 
फिर केवल भूख लगने पर निकलते हैं।”' 

बुजुर्ग बिन शहरयार नाविक ने सन्‌ ३०० हिजरी में सरन्दीप से 
गुज़रते समय इस प्रकार के साधुओं को देखा था। उसने भी उनका 
ऐसा ही चित्र खींचा है ओर उनका नाम बेकोर बतलाया है। उसने 
लिखा है कि ये लोग गरमी में बिलकुल नंगे रहते है और केवल चार 
अंगुल की लँगोटी बाँधते हैं। जाड़ों में ये चटाई ओढ्ते हैं और 
तरह तरह के रंगों के टुकड़ों को जोड़कर एक कपड़ा सी लेते हैं और 


! अबूज़ेद सेराफ़ीका यात्रा-चिवरण ( सफ़रनामा ); छू० १२७-२८। 


न््झन 
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उसीको पहनते हैं। ये अपने शरीर पर जली हुई हड्डी की राख मलते 
हैं और गले मे आदमी की खोपड़ी लटकाए रहते हैँ। ये दूसरो 
को परिणाम की शिक्षा देने ओर अपनी दीनता जतलाने के लिये उसी 
खोपड़ी मे खाते हैं ।' 

पर बैरूनी ने इस प्रकार के साघुओं को महादेव का उपासक 
कहा है ओर इनका रूप भी इसी से मिलता जुलता वतलाया है। वह 
भी लिखता है कि ये लोग गले में रुडमाला डालकर जंगल जंगल 
धूमा करते थे ।* 

योगी 


योगियो और संसारत्यागी साधुओ के हाल भी इन पुस्तको में 
लिखे हैं। पर इससे से सबसे अधिक विलक्षण घटना वह है, जो 
सुलैमान सोदागर ने ईसवी नवीं शताब्दी के मध्य मे अपनी आँखों देखी 
थी। वह कहता है-- 

“भारत मे ऐसे लोग भी हैं, जो सदा पहाड़ों और जंगलो में 
घूमा करते है और लोगो से बहुत कम मिलते जुलते है। जब भूख 
लगती है, तब वे लोग जंगल के फल या घास पात खा लेते हैं । ' * * 
उनमे से कुछ लोग बिलकुल नंग धड़ंग होते हैं । हाँ, चीते की खाल 
का एक ठुकड़ा अवश्य उन्तपर पड़ा रहता है। मेंने इसी प्रकार के 
एक आदमी को धूप मे बैठे हुए देखा था। सोलह बरस वाद जब मैं 
फिर उसी ओर से गया; तब भी मैने उसको उसी प्रकार और उसी 
दशा में बैठे हुए पाया। सुझे आश्चर्य होता था क्वि धूप की गरमी से 
उसकी आँखें क्यो न बह गई ।”?* 





* अजायबुल हिन्द ; छुज्‌.ग बिन शहरयार ; एू० १६६ ( लीढन ) | 
* किताबुलू हिन्द , छू० श८। 
३ सफरनासा सुलैमान सौदागर ; ए० ६०-४१ । 
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समनिय; ओर इस्लाम 


समनिय: के साथ मुसलमानों के सम्बन्ध खू रासान, तुकिस्तान 
ओर अफगानिस्तान से आरम्भ होते हैं और धीरे धीरे भारत तक बढ़ते 
चले आते हैं। यहाँतक कि बढ्ख़ के नवविहार (नो बहार ) के 
पुजारी बरमकियों से लेकर इन देशों के साधारण बो्धों ने भी मुसलमान 
होने में अधिक आगा पीछा नहीं किया । यही दशा हमें सिन्ध में भी 
दिखाई पड़ती है। हिजरी पहली शताब्दी ( ईसवी सातवीं शताब्दी ) 
के अन्त में अथात्‌ सिन्ध की विजय के कुछ ही वर्षों के बाद, उम्मिया 
सम्प्रदाय के धर्मनिष्ठ खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब सिन्ध 
के लोगों के नाम मुसलमान हो जाने के लिये पत्र भेजा, तब बहुत से 
राजा मुसलमान हो गए।' 

इसी प्रकार मलाबार, मालदीप और कुछ दूसरे टापुओं में भी 
हमें यही बात दिखाई देती है। हमने इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं 
का अपने “हिन्दोस्तान में इस्लाम” नामक लेख में विस्तार सहित वर्णन 
किया है जो आगे दिया गया है, इस लिये उन बातों को यहाँ दोहराने 
की आवश्यकता नहीं है । 


समनिय) ओर हसरिय; 


झूपर एक जगह यह कहा जा चुका है कि प्रसिद्ध दाशशनिक 
ओर वक्ता निज़ाम मोतजली पर, जो हिजरी दूसरी शताब्दी के अन्त 
( इसवी आठवीं शताब्दी ) में हुआ था, और खलीफ़ा मामूँ रशीद 
का गुरू था; उसके शत्रुओं ने कुछ मूठे अभियोग लगाए थे। उनमें 





* फ़तहुलू घुल्दान; बिलाज़ुरी। “फ़तह सिन्ध” ( सिन्ध की 
विजय ) का प्रकरण । 
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से एक अभियोग यह भी था कि वह जवानी में मजूसियो और 
समनियो के साथ रहा था और “तकाफओ ' अदिल्ला” का सिद्धान्त 
उसने समनियो से सीखा था। साथ ही एक सूची भी दी गई है कि 
अमुक सिद्धान्त अमुक सम्प्रदाय से और अमुक सिद्धान्त अमुक 
सम्प्रदाय से सीखा था। जो हो; यह बात कई पुस्तकों मे एक ही 
तरह से लिखी गई है। पर केवल एक शब्द में हर जगह नया पाठ 
है। सब से पुरानी पुस्तक, जिसमे मुझे ये वातें मिली हैं अब्दुल 
क़ादिर बद्दादी ( मृत्यु सन्‌ ४२९ हि? ; १०३७ ईं० ) की किताबुल 
फरक बैनलू फिरक है। इस पुस्तक में यह शब्द समतियः 
( समनियः ) लिखा है। पर एक प्रामाणिक हदीस जाननेवाले और 
इतिहास लेखक ने, जिसका नाम समआनी है. और जिसकी मस॒ृत्यु सन्‌ 
५६२ हि० मे हुईं थी, यह लेख ज्यो का त्यो उद्धृत किया है। पर उससे 
समनियः की जगह पर “हसरियः” लिखा है, जेसा कि उसकी किताबुलू 
अन्साब की उस पुरानी प्रति मे है, जिसे गब मेमोरियल, लन्दुन 
ने सन्‌ १९१२ ई० से जिकोग्राफ के द्वारा ज्यों कात्यो छापा है। 
हसरियः नाम के किसी सम्प्रदाय का अभी तक पता नहीं चला है। 
ओर शायद इसी लिये किसी ने इसको दहरिया कर दिया है, जैसा 
कि मौलाना शिब्ली के “इल्मुलू कलाम” के उद्धरण में है। पर यह 
पाठ स्पष्ट और साथेक है। इस समनियः: और हसरियः के अन्तर 
पर में बहुत देर तक विचार करता रहा; और अन्त मे ईश्वर की पा 
से एक परिणाम पर पहुँच कर मुमे पूरा सन्‍्तोष हो गया। वास्तव 
में समआनी की प्रति मे जो हसरियः शब्द्‌ है, वह भूल मे खिज़रियः 
था। इस खिज़रियः शब्द के “खो” और “पज्वाद” पर की दोनों 
बिन्दियाँ लेखको ने उड़ा दी हैं, जिससे खिजरियः का हसरियः हो 
गया। इस परिणाम तक पहुँचने मे बीच के जिस सम्बन्ध ने सहायता 
दी, वह इमाम समआनी के समय के दाशेनिक और हदीस के पंडित 
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शहरिस्तानी का यह विचार था कि--“बुड्धके विषय में जो बातें कही 
जाती हैं, यदि वह ठीक हों, तो वह बुद्ध उस ख्रिजु से मिलते जुलते 
हैं जिनका अस्तित्व मुसलमान ज्योतिषी और मेस्मराइज़र मानते और 
बतलाया करते हैं।' इससे यह पता चला कि बुद्ध को खिजू मानकर 
लोगों ने बौद्ध मतवालों का नाम खिज़रियः रख लिया था। इसीसे 
समआनी ने निज्ञाम के वशुन में इस सतवालों का नाम खिज़रिय:ः 
लिख दिया। इसी आधार पर बग्रदादी का समनियः और समआनी 
का खिजरिय: कहना एक ही बात है । 


मुहम्पिरा 


अरबी पुस्तकों में बौद्धों का एक तीसरा नाम मुहम्मिरा भी है, 
जिंसका अथे है लाल कपड़े पहननेवाले ।' या तो इससे गेरुए रंग से 
अभिप्राय हो ओर या केसरिया रंग से। इस घमम के साधु इसी रंग 
से पहचाने जाते थे । 


हा 
बुद्ध ओर बुत 

इस अवसर पर एक और शब्द का भी विचार कर लेना आव- 

श्यक है; और वह शब्द “बुत” है, जिससे बुत-परस्त ( मूरत्तिपूजक ) 

और बुतखाना ( मन्दिर ) शब्द बने हैं। साधारणतः लोग “बुत” 

को फ़ारसी का शब्द समभते हैं। पर वास्तव में “बुद्ध” शब्द से 


बुद ओर फिर बुद से बुत शब्द बना है। बुद्ध की मूत्ति' की पूजा 
हुआ करती थी ; इस लिये फ़ारसी में बुद शब्द का अर्थ ही बुत या 





१ समिलल व नहल ; शहरिस्तानी ; तीसरा खंड; प्ृ० २४२ सिलल 
व नहल को इब्न हजन वाली टीका । 
२ किताबुलू हिन्द्‌ ; बेरूमी छ० १६१ । 
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मूत्ति हो गया। इसी लिये अरबी मे इस घुत को “बुद” कहते हैं 
ओर इसका बहुवचन रूप “बुदूह” होता है ।' 


भारत में सिमली की मूत्ति 


अरब लोग यह वात अच्छी तरह जानते थे कि मूत्तियों आदि 
के भाहक लोग अधिकतर भारत के ही लोग होते हैं। इसी लिये 
लोगो को यह सुनकर आश्चये होगा कि अमीर मुआविया ने ( सन्‌ 
४६ हि ० सें ) जब सिसली ( इटली ) पर चढ़ाई की, तब वहाँ उसको 
सोने की मूत्तियाँ मिलीं। उसने सोचा कि इन मूत्तियों में जितना 
सोना है, उसके मूल्य के सिवाय उन मूत्तिया की वनवाई और कारीगरी 
का मूल्य भी मिल जाय। इस लिये उसने उन मूत्तियों को भारत 
भेजकर उन्हे वेचना चाह्य । कुछ इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि 
मुसलमानों ने इस विचार का विरोध किया ; इस लिये इस विचार के 
अलुसार कास नहीं हुआ ।* पर चैरूनी का कहना है कि वह मूत्ति याँ 
भारत में लाई गई' ओर यहाँ बेची गई! ।' सम्भव है कि बैरूनी ने 
यह बात वाक़दी के उस प्रवाद के आधार पर लिखी हो, जिसे बिलाजुरी 
ने भी' फुतूहल बुल्दान में उद्धृत किया है। . 

जो हो, अरब और भारत के ये धार्मिक सम्बन्ध रंग लाए और 
दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ने का अवसर आया। कम से 


न्नन अनलओओन अजअनननगनगनओट दि िि नन लि क्‍ 5 


! देखो फ़ेहरिस्त इृब्न नदीस , ए० ३४७ और सफरनामा सुलैसान ; 
घु० ४४-५७ ; किताबुलू बिदूअ वत्तारीख़ ; छ० १६ और मिलल घ नहल ; 
शहरिस्तानी ; छए० २४० । 

१ अमारी सिसली , निहायतुल अरब के आधार पर ; ४० ४२६। 

$ किताबुलू हिन्द्‌ ; बेरूनी ए० ६० । 

४ फ़तृहुलू छुल्दान ; बिलाज़ुरी , ए० ३२९ ; ( लीडन ) | 
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कम इतना तो अवश्य हुआ कि दोनो को एक दूसरे के घर्म की कुछ न 
कुछ जानकारी हो गई । मेरा विचार यह है कि उस समय भारत में 
बौद्धघर्स का बहुत जोर था ; और बोद्धों पर अरबों के धम का अधिक 
प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव सबसे अधिक पहले उन रास्तों पर 
दिखलाई पड़ता है, जिन रास्तों से अरब व्यापारी आया जाया करते 
थे ; अर्थात्‌ कारामंडल, मलाबार और कोलम से लेकर कच्छ और 
गुजरात तक और उधर सिन्ध से लेकर काश्मीर तक अरबों का यह 
प्रभाव अधिक दिखाई देता है । 

उधर दक्षिणी भारत ओर भारत के दक्षिणी टापुओं से अरबों 
के सम्बन्ध सबसे अधिक थे। इसका कारण व्यापार तो था ही, पर 
दूसरा कारण यह भी था कि लंका में जो पुराने चरण चिह हैं, उनके 
दर्शनों के लिये भी अरब लोग अधिक खिंचकर आते थे | 


अरब ओर भारत दोनों का मिला हुआ 


एक पवित्र स्थान 


प्रायः सव लोग यह वात जानते हैं. कि सरन्दीप, सीलोन या 
लंका के एक पहाड़ की एक चट्टान पर पैरों का एक चिह्न है। ईश्वर 
जाने कब से इस चरण चिह्न पर लोगों का विश्वास ओर श्रद्धा है । 
पर सबसे विलक्षण बात यह है कि पुराने मुसलमान अरब, बौद्ध और 
साधारण हिन्दू तीनो ही इस चरण-चिह्द पर हृदय से श्रद्धा और 
विश्वास रखते आए हैं; और यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी दूसरी 
उपसा धार्मिक संसार से नहीं मिल सकती । मुसलमान इसको हज़रत 
आदस का चरण-चिह् समसते हैं और इसका आदर करते हैं। बौद्ध 
उसको शाक्यमुनि का चरण-चिद्द और हिन्दू शिवजी (विष्णु?) 
का चरण-चिद्ठ समझते हैं. और उसकी पूजा करते हैं। दूर दूर से 
लोग यात्र के लिये वहाँ जाते हैं। मुसलमान अरब यात्रियों और 


१९२ अरव और भारत के सम्बन्ध 


इराक़ के फकीरों को उसकी जियारत या दर्शन करने का बहुत शौक 
था। समुद्र की यात्रा करनेवाले प्रायः सभी अरब यात्रियों ने इसका 
वर्णन किया है और इसकी जियारत था दर्शन का शौक उन्हे वहाँ तक 
खीच ले गया है। अन्त में इसी कारण इस टापू में मुसलमान फकीरो 
का बहुत अधिक आना जाना होने लगा; और उनके इस आने जाने के 
कारण इस्लाम के पैर वहाँ जम गए। इब्न बतूता के समय में वहाँ 
का राजा हिन्दू था; पर चरण-चिह॒वाले पहाड़ के पास रुवाजा खिज 
की गुफा भी दिखाई देती थी। कही वाबा ताहिर की गुफा मिलती 
थी। चीलाऊ ( सलेस ) में हाथी बहुत होते थे। पर कहते हैं. कि 
एक शीराजी वृद्ध महात्मा शेख अच्दुछ्या ख़फीफ ( मृत्यु सन्‌ ३३१ हिं० ) 
के आशीवाद से वे किसी को नहीं सताते। इसी लिये जब से इन 
महात्मा का यह चमत्कार दिखाई देने लगा, तब से वहाँ के मूत्ति पूजक 
भी मुसलमानों का आदर करते हैं। “वे उन्हे अपने घरों मे ठहराते 
हैं। और अपने बाल बच्चो मे उनको रहने देते हैं। वे अब तक 
( इज्त बतूता के समय तक ) शेख अब्दुल्ला खफीफ के नामका आदर 
करते हैं ।” 


भारत में इस्लाम 


इस प्रकार के व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धो 
का परिणाम यह हुआ कि सिन्ध, गुजरात, कारोमंडल, मलाबार, 
मालदीप, सरन्‍्दीप और जावा में इस्लाम धीरे घीरे अपने पैर बढ़ाने 
लगा। इन ठापुओ मे एक ओर हिन्दुओं ओर दूसरी ओर चीनियो 
के प्रभाव से बौद्धमत फैला हुआ था। पर हर शताब्दी मे भूगोल 
और यात्रा-विवरणो की जो नई पुस्तकें लिखी गई थी, उनको देखने से 
यह पता लगता है. कि बिना लड़ाई भिड़ाई के बहुत ही शान्ति और 
चैन के साथ यहाँ इस्लाम के प्रभाव बढ़ते जाते हैं. और दोनों जातियों 
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को एक दूसरी के सम्बन्ध की बातें जानने का अवसर मिलता जाता 
है। अब इस समय की छुछ घटनाएँ देकर यह प्रकरण समाप्त किया 
जायगा । 


पंजाव या सीमा प्रान्त के एक राजा का 
मुसलमान होना 


विलाजुरी, जो हिजरी तीसरी शताव्दी ( ईसवी नवीं शताब्दी ) 
का इतिहास-लेखक है, एक स्थान पर लिखता है. कि काश्मीर, काबुल 
ओर मुलतान के बीच में असीफान ( असीवान ) * न्ञास का एक 
नगर था। वहाँ के राजा का लाडला लड़का बहुत बीमार हुआ । 
राजा ने मन्दिर के पुजारियो को बुलाकर कहा कि इसके कुशलमंगल 
के लिये प्राथेना करो। पुजारियों ने दूसरे दिन आकर कहा कि 
प्रार्थना की गई थी और देवताओं ने कह दिया है कि यह लड़का 
जीता रहेगा । संयोग से इसके थोड़ी ही देर बाद वह लड़का मर 
गया। राजा को बहुत अधिक दुःख हुआ। उसने उसी समय 
जाकर सन्दिर गिरा दिया, पुजारियों को मार डाला और नगर के 
मुसलमान व्यापारियों को बुलवाकर उनसे उनके धर्म का हाल पूछा । 
उन्होंने इस्लाम के सिद्धान्त वतलाएं । इसपर राजा मुसलमान 
हो गया ।* विलाजुरी कहता है--“यह घटना खलीफ़ा मोतसिम 
विल्ाह के समय में हुईं थी।” ओर मोतसिम विलाह का समय 
सन्‌ २१८ से २२७ हि० तक है । 


अिलसीमना> अमन रन अलनमनीभनकन+ जल ॥2] 





अनननसरनगरतनगन्‍रजफर#>र# नम+.ड.ज+ ले जे बञीन जनिनननीननननग>रफ२गन>रफ#२न2>नन ५ लानत. 


* झस्ीर खुसरो ने सजायजुलू फ़वृह में सेवान नाम के एफ किले 
का नाम लिया ऐ, जो दिएी से सौ फरसंग की दूरी पर था और सन्‌ ७ष्८ में 
यहाँ का सजा शीतलचन्द था ! 


ध्प्ज 


फाएशटा ॥7२० अं वतटानद न्क्न्ष्ज ञ्ञरी 
* फुनहुल उल्दान; यिलाहूरी; छ० ४५६ । 


१९७ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


अरबों ओर हिन्दुओं में धार्मिक शाद्रराय 


दोनो के आपस के सम्बन्ध यद्ाँ तक बढ़ चुके थे कि अरब 
मुसलमानो ओर हिन्दुओं में वल्कि वोद्धी मे भी मित्रों की भाँति 
धर्म (सम्बन्धी शासतराथे होते थे। मोतसिम के पिता हारूँ रशीद्‌ 
( हिजरी दूसरी शताब्दी का अन्त ) से भारत के किसी राजा ने कहला 
भेजा कि आप अपने धर्म के किसी विद्वान्‌ को हमारे पास भेज 
दीजिए, जो आकर हमे इस्लाम के सम्बन्ध की सब बातें बतलावे और 
हमारे सामने हमारे एक पंडित से शाश्षाथ करे। कुछ लोग यह भी 
कहते हैं कि सिन्ध के पास किसी राजा के यहाँ बौद्धधर्म का एक 
विद्वान पंडित था। उसने राजा को शाख्रार्थ कराने के लिये तैयार 
किया था। इसपर राजा ने हारूँ रशीद से कहला भेजा था कि 
मेंने सुना है कि आपके पास तलवार के सिवा और कोई ऐसी चीज़ 
या बात नही है, जिससे आप अपने घर्म की सचाई सिद्ध कर सके । 
अगर आपको अपने धर्म की सचाई का विश्वास हो, तो आप अपने 
यहाँ के किसी विद्वान्‌ को भेजिए जो यहाँ आकर हमारे पंडित से 
शास््रा्थ करे। खलीफा ने हदीस जाननेवाले एक अच्छे विद्वान्‌ को 
इस काम के लिये भेज दिया। जब पंडित अपनी बुद्धि के अनुसार 
आपत्तियों करने लगा, तब मुल्ला उसके उत्तर में ह॒दीसें रखने लगे, 
पंडित ने कहा कि इन हदीसो को तो वही मान सकता है, जो तुम्हारे 
धर्म को मानता हो, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पंडित ने पूछा कि 
अगर तुम्हारा खुदा सब चीज़ो पर अधिकार रखता है, तो कया वह 
अपने जैसा कोई दूसरा खुदा भी बना सकता है? उन भोले भाले 
मुछा साहब ने कहा कि इस प्रकार की बातो का उत्तर देना हमारा 
काम नहीं है। यह कलामवाले पंडितो या उन लोगो का काम है 
जो धर्म की बातो को तक और बुद्धि से सिद्ध करना जानते हैं। 
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राजा ने उन मुछा साहब को लौटा दिया; और हारूँ रशीद से कहला 
भेजा कि पहले तो मैंने बढ़े लोगों से सुना था और अब अपनी आँखों 
से भी देख लिया कि आपके पास अपने धर्म की सचाई का कोई 
प्रमाण नहीं है। खलीफा ने कलाम ' वालों को बुत्नवाकर यह्‌ प्रश्त॒ उनके 
सामने रखा । उनमें से छोटी अवस्था के एक बालक ने उठकर 
कहा--हे मुसलमानो के स्वामी, यह आपत्ति ठीक नहीं है। अल्लाह 
या ईश्वर तो वह है, जिसको न किसी ने बनाया हो, न पैदा किया हो 
ओर जो न किसी का सिरजा हुआ हो । अब यदि वह अपने जेसा 
कोई दूसरा अह्ााह पैदा करेगा, तो वह उसके जेसा किसी तरह नहीं 
हो सकेगा ; क्योंकि आखिर वह उसीका बनाया हुआ होगा। फिर 
दूसरी वात यह है कि ठोक खुदा की तरह का फोई और खुदा हो जाय, 
तो इसमें खुदा का अपमान है। खुदा का किसी प्रकार अपमान हो नहीं 
सकता ; और खुदा को अपना अपमान करने का अधिकार नहीं है। 
यह प्रश्न तो ऐसा ही है, जैसे कोई कहे कि क्‍या खुदा मूर्ख होसकता है ९ 
क्या खुदा सर सकता है ? क्या खुदा खा सकता है, या पी सकता है, 
या सो सकता है ? सभी लोग जानते हैं कि इश्वर इनमें से कुछ भी 
नही कर सकता ; क्योकि इससे उसकी प्रतिष्ठा में बाधा पड़ती है--यह 
काम उसकी शान के खिलाफ़ है ।” सब लोगों ने यह उत्तर पसन्द 
किया ; ओर खलीफा ने चाहा कि उस पंडित से शाख्रार्थ करने के लिये 
यद्दी लड़का हिन्दुस्तान भेजा जाय। पर अनुभवी लोगों ने निवेदन 
किया कि हुजूर, यह अभी विलकुल बच्चा है। यदि इसने एक बात 
उत्तर दे दिया, तो यह्‌ आवश्यक नहीं कि सभी बातो का उत्तर दे सके। 
इस लिये खलीफा ने कलाम ( तक ) के जानकार एक दूसरे विद्वान को 











९ धस्म की बातों को चुद्धि और तक॑ से दीक सिद्ध करना “कलास” 


कहलाता है। इसमें प्रभिप्राय श्राः तर्कशाख से है ।--अनुवादक । 


१९६ अरव ओर भारत के सम्बन्ध 


चुनकर भारत भेजा । एक प्रवाद यह है कि धह बौद्ध इस विद्वान्‌ से 
किसी समय शास्रार्थ कर चुका था और द्वार चुका था। और दूसरा 
प्रवाद यह है कि उस बोठ ने रास्ते में दी एक आदमी भेजकर यह 
जानना चाहा कि यह खाली धामिक मुछा है या तकशात्र भी जानता 
है। जब उसे पता लगा कि यह तकंशाश्न का भी बहुत बड़ा पंडित 
है, तब दोनो प्रवादो में है कि उस पंडित ने समझ लिया कि हम इससे 
शाल्याथ नही कर सकते । इस लिये उसने उस मुसलमान को राजा 
के द्रवार मे पहुँचने ही न दिया ओर रास्ते मे ही उसका जहर दिलवा 
दिया ।! हैं 

इस कहानी की सव बातें चाहे सच हों या न हो, पर इससे 
इतना अवश्य सिद्ध होता है कि इन दोनो जातियों में धामिक सम्बन्ध 
और मेल जोल इतना बढ़ गया था | 


एक शास््राथ करनेवाला राजा 


इतिहास-लेखक मसऊदी, जो सन्‌ ३०३ हिं० में भारत आया 
था, खम्भात के प्रकरण में लिखता है-- 

“मैं जब सन्‌ ३०२ हि० में यहाँ आया, तब यहाँ का हाकिम 
एक बनिया था जो त्राह्मणधस का माननेवाला था। वह महानगर 
के राजा बल्लभराय के अधीन था। उसको शाख्लार्थ का बहुत शौक 
था। उसके नगर में बाहर से जो नए मुसलमान या दूसरे धर्म के 
लोग आते थे, उनसे वह शास्रार्थ करता था ।”* 


१ झहसद बिन यहिया अलू मुतंजा कृत किताबुलू मनियः वलू 
अमल फ़ी शरह किताबुलू मिज़्ल व नहल। जिक्रूल मोतजिला का 
प्रकरण छ० ३१-३४ ( हेदराबाद दक्खिन मे सन्‌ १३१६ हिं० में मकाशित । 2 

- । भुख्जज़ज़्दहव , ससऊदी , पहला खंड ; ए० २९४-( लीडन ) | 


६ धार्मिक सम्बन्ध १९७ 
बौद्धों से एक और शाख्रार्थ 


बौद्ध मतवाले केवल वही ज्ञान मानते थे जो बाहरी इन्द्रियों से 
प्राप्त होता था; और किसी प्रकार से होनेवाले ज्ञान को नहीं मानते 
थे। उन दिनों ( हिजरी दूसरी शताब्दी - का मध्य ) बसरा में अनेक 
धर्मों और सम्प्रदायों के लोग रहा करते थे । वहाँ वासिल बिन अता, 
जहम बिन सफवान, और बोौद्धों से इस विषय में शाख्रार्थ हुआ था। 
अन्त में वासिल ने अपने तकों से उनको हरा दिया ।' 


एक मुसलमान का मूर्तिपूजक हो जाना 


सन्‌ २७० हि० का एक अरब यात्री, जो जेरूसलम का रहने 
बाला था, सिन्ध के मन्दिरों का हाल लिखता हुआ कहता है-- 
“हबरूआ में पत्थर की दो विलक्षण मूत्तियों हैं। वह देखने में सोने 
और चाँदी की जान पड़ती हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जो आश्थना 
की जाती है, वह पूरी हो जाती है। इसके पास हरे रंग के पानी का 
एक सोता है, जो बिलकुल तूतिया सा जान पड़ता है। यह पानी घावों 
के लिये बहुत लाभदायक है। यहाँ के पुजारियों का खर्चे देवदासियों 
से चलता है। बड़े बड़े लोग यहाँ लाकर अपनी लड़कियाँ चढ़ाते 
हैं। मैंने एक मुसलमान को देखा था जो उन दिनों मूत्तियों की 
पूजा करने लगा था। फिर पीछे से नैशापुर जाकर वह मुसलमान 
हो गया। ये दोनों मूत्तियाँ जादू की हैं। इन्हें कोई छू नहीं 
सकता ।?* 





९ किताइलू मिलल व नहल की सुर््तजा ज़ैदी बाली शरह या 
टीका ; वासिल बिन अता का वर्णन । ( हेदराबाद से प्रकाशित । ) 
* झहसनुत्‌ तकासीम फी सारफति अ्रकाल्लीम ; बुशारी ; छ० ४८३ । 


१९८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


हज़ार बरस पहले कुरान का भारतीय भाषा में अनुवाद 


आज लोग भारतीय भाषाओं में कुरान का अनुवाद करने लगे 
हैं। पर यह सुनकर लोगो को बहुत आश्चर्य होगा कि आज से प्रायः 
एक हज़ार बरस पहले एक हिन्दू राजा की आज्ञा से कुरान 
का हिन्दी या सिन्धी मे अनुवाद किया गया था। सन्‌ २७० हि० में 
अलरा ( सिन्ध का अलोर नामक स्थान ? ) के राजा महरोग ने, 
जिसका राज्य कश्मीर वाला ( ऊपरी काश्मीर अर्थात्‌ खास काश्मीर ) 
ओर कश्मीर ज़ेरीं ( नीचे का काश्मीर, अथात्‌ पंजाब ) के बीच में है 
ओर जो भारत के बड़े राजाओ में से है, मन्सूरा ( सिन्ध के अमीर 
अव्दुल्लाह बिन उमर को लिख भेजा कि आप किसी ऐसे आदमी को 
हमारे पास भेज दें जो हमको हिन्दी में इस्लाम का घमें सममा सके | 
मन्सूरा मे इराक़ का एक सुसलसान था, जो बहुत होशियार, तेज़ 
समभदार और कवि था। वह भारत से ही पला था; इस लिये वह 
यहाँ की कई भाषाएँ जानता था। अमीर ने उससे कहा कि राजा 
की ऐसी इच्छा है। वह तैयार हो गया। उसने राजा की भाषा में 
एक कविता लिखकर राजा के पास भेजी । राजा ने वह कविता 
सुनकर बहुत पसन्द की ओर यात्रा के लिये व्यय भेजकर उसे 
अपने पास घबुलवाया। वहू तीन वरस तक राजा के दरबार 
मे रहा; और उसकी इच्छा से उसने कुरान का वहाँ की भारतीय 
भाषा मे अनुवाद किया। राजा नित्य अजश्ुवाद सुनता था और 
उसपर उसका बहुत अधिक प्रभाव होता था । 


एक शुजराती राजा का अनुपम धार्मिक न्याय 


हिजरी छठी शताब्दी के अन्त मे जब सुलतान गोरी के बाद 
ल्‍ली में शम्सुद्दीव अल्तम्श ओर सिन्ध में नासिरुद्दीन कबाचा का 
राज्य था, तब सुहम्मद औफी नाम का एक विद्धान्‌ बुखारा से चलकर 
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भारत आया था; और उसने सम्भवतः सिन्ध के किसी तट मन्सूरा 
या देबल से निकलकर फ़ारस की खाड़ी, अरब के समुद्गर-तट ओर 
भारत के कई बन्द्रगाहों की यात्रा की थी। इसी बीच में वह खम्भात 
भी पहुँचा था। इस समय उसकी दो पुस्तकें मिलती हैं। एक में 
तो फ़ारसी के कवियों का वर्णन है जिसका नाम लबाबुलू अलबाब है 
ओर जो नासिरुद्दीन कबाचा के मसन्त्री के नाम से (उनके आक्तेप मे) 
लिखी गई है । यह गब सीरीज़ लन्दन में दो खंडो में प्रकाशित हो 
चुकी है। दूसरी पुस्तक इससे अधिक बड़ी है। उसका नाम जामे 
उलू हिकायात व लामे उर्‌ रवायात है। इसमें लेखक ने कुछ तो 
अपने कानो सुनी, कुछ आँखो देखी और कुछ दूसरी पुस्तको में पढ़ी 
हुईं घटनाओं ओर कथाओ आदि का अलग अलग शीषक देकर 
वर्णन किया है। यह पुस्तक सुलतान शम्सुद्दीन अल्तम्श के मन्त्री 
क़वामुद्दीन जुनैदी के नाम से लिखी है और अभी तक छपी 
नहीं है। इसकी हाथ की लिखी एक प्रति दारुलू मुसन्निफीन के 
पुस्तकालय में भी रखी है । 

मुहम्मद ओफी ने इस पुस्तक के दूसरे प्रकरण में, जिसमें 
राजाओ के सम्बन्ध की घटनाओं का वर्णन है, एक विलक्षण कहानी 
लिखी है, जिससे पता चलता है कि अरबो के शासन काल में इस 
देश में हिन्दुओं ओर मुसलमानों के कैसे सम्बन्ध थे; और हिन्दू 
राजा अपनी मुसलमान अजा के साथ केसा अच्छा न्याय करते थे। 
मुहम्मद ओफी की यह यात्रा सन्‌ ६६५ हि० से पहले हुई थी। इस 
लिये जो घटना उसने लिखी है, वह अवश्य उससे पहले की है। और 
यह वह समय है कि जब गुजरात की और केवल सुलतान 
महमूद के और उसके दो सो बरस वाद कुल्बुद्दीन ऐबक्र के यों ही 
साधारण से धावे हुए थे; ओर इन धावों के सिवा वहाँ किसी इस्लामी 
शासन का नाम निशान भी नहीं था। 
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मुहम्मद ओफी कहता है--/एक वार मुमे खम्भायत जाना 
पड़ा, जो समुद्र के किनारे है। वहाँ कुछ धमेनिष्ठ मुसलमान वसते हैं 
जो यात्रियों का बहुत आदर सत्फार करते हैं। यह नगर नहरवाला 
( अहमदाबाद ; गुजरात के पास ) के राज्य में है। यहाँ कुछ 
सुसलमान और कुछ उनके विरोधी बसते हैँ। जब में यहाँ आया, 
तब मैंने एक कहानी सुनी जो नोशेरवाँ वाली ऊपर की कहानी से 
मिलती जुलती है। वह कहानी यह है कि राजा जनक के समय में 
एक ससजिद थी, जिसके ऊपर मिनारा था । उसी मिनारे पर चढ़कर 
मुसलमान लोग अज़ान देते थे। पारसियो ने हिन्दुओं को भड़काकर 
मुसलमानों से लड़ा दिया । हिन्दुओ ने वह मिनारा ताड़ दिया और 
मसजिद्‌ गिराकर अस्सी सुसलसानो को सार डाला। मसजिद का 
इमाम ओर ख़ुतबा पढ़नेवाला, जिसका नाम अली था, यहाँ से भागकर 
नहरवाला चला गया । वहाँ उसने राजा के दरवारियों और कमेचारियो 
से मिलकर फरियाद की; पर किसी ने उसकी बातो पर ध्यान नहीं 
दिया। यह दशा देखकर इमास ने यह उपाय किया कि भारतीय 
भाषा ( कदाचित्‌ गुजराती ) मे यह पूरी घटना एक कविता के 
रूप मे लिखी ; ओर पता लगाया कि राजा शिकार खेलने कब जाता 
है। जब शिकार का दिन आया, तब इसमास वह कविता लेकर रास्ते 
मे एक भाड़ी मे छिपकर बैठ गया। जब राजा उधर से चला; 
तब इमास फरियादी बनकर समाने आ गया ओर दुह्ाई देकर 
प्राथंना की कि मेरी यह कविता सुन ली जाय। राजा ने हाथी 
रोककर कवितावाली वह प्राथेना सुनी, जिसका उसपर बहुत प्रभाव 
पड़ा। उसने वह कविता उस इसाम के हाथ से लेकर अपने एक 
अधिकारी को दे दी ओर कहा कि अवकाश के समय यह कविता 
सुभे फिर दिखलाई जाय । राजा उसी समय शिकार से लौट आया 
ओर अपने मनन्‍्त्री को बुलवा कर उसने कहा कि मै तीन दिन तक 


|] 
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महल में रूँगा और आराम करूँगा। इन तीन दिलों के बीच में 
किसी काम के लिये मुझे कष्ट न देना। सब कास तुम आप ही कर 
लेना । यह कहकर राजा महल में चला गया और रात के समय 
एक तेज साँडनी पर बैठकर खम्भायत की ओर चल पड़ा । नहरवाला 
खम्सायत से ४० फरसंग है। पर राजा एक दिन रात में इतना सागे 
चलकर वहाँ पहुँच गया ओर व्यापारी का भेस बनाकर वहाँ उतरा। 
वह एक एक गली और बाज़ार में घूमा ओर वहाँ उसने बात की जाँच 
की। राह चलते लोगों की बातें सुनी। सब लोगों से उसने यही 
सुना कि मुसलमानों का कोई अपराध नहीं था; व्यथे वे बेचारे मारे 
गए ओर उनपर बड़ा अत्याचार हुआ। राजा ने उस घटना की पूरी 
पूरी जाँच करके एक लोटे में समुद्र का पानी भरा और उसका मुँह 
बन्द करके अपने साथ लेकर चल पड़ा। फिर उसी तरह चौबीस 
घंटे में वह साँडनी पर बैठकर अपनी राजधानी में आ पहुँचा । सवेरे 
राजा ने दरबार किया ओर सब मुकदमे सुने । साथ ही उसने मसजिद 
के उस इमास को भी बुलवाया। जब वह दरबार में आया, तब 
राजा ने उसे आज्ञा दी कि तुम अपना निवेदन पत्र पढ़कर सुनाओं। 
जब इसास ने वह प्राथेनापन्न पढ़ा, तब हिन्दू दरबारियों ने कहा कि यह 
अभियोग भूठा है ओर यह दावा बिलकुल गलत है। राजा ने पानी 
रखनेवाले सेवक से वह लोटा मेंगवाया ओर सब को उसमें का थोड़ा 
थोड़ा पानी पिलाया; जिसने वह पानी पीया, वह उसे घूँट न सका 
ओर बोला कि यह तो समुद्र का खारा पानी है। राजा ने कहा कि इस 
बारे में मुके किसी दूसरे पर भरोसा नहीं था; क्योंकि यह धार्मिक 
विरोध की बात थी। इस लिये मेंने आप जाकर इस बात की जाँच 
की औरे मुझे यह बात प्रसारित हो गई कि इन मुसलमानों पर अवश्य 
अत्याचार हुआ है। जो लोग मेरी छाया ओर मेरे राज्य में बसते हों, 
उनपर कभी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज्ञा 
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दी कि यह अपराध ब्राह्मणों और पारसियों ने किया है; इस लिये 
उनमे से दो दो आदमियो को दंड दिया जाय; और मुसलमानों को 
हरजाने मे एक लाख बालोतरा ( गुजराती सिक्का ) दिलवाया, जिससे 
वे फिर से अपनी मसजिद ओर मिनारा वनवा लें और इमाम को कपड़े 
ओर इनाम दिया । वह मसजिद फिर से बनी ओर ये इनाम उसमे 
स्मृति के रूप मे रखे गए। हर साल ईद के दिन ये सव इनाम निकाल 
कर लोगो को दिखलाए जाते हैं ।” 

मुहम्मद औफी कहता है--/“आज ( सन्‌ ६६० हि० ) तक ये 
चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं; और वह पुरानी मसजिद और मिनारा भी 
बचा हुआ था। पर कुछ दिन हुए, वालो (या वाला ) की सेना ने 
जब गुजरात पर चढ़ाई की, तव यह मसजिद उजाड़ दी। अन्त में 
सेयद्‌ बिन शर्फ ( किसी अरब व्यापारी ) ने अपने घन से इसे फिर 
बनवाया है और इसके चारो ओर सुनहले गुम्बद बनवाये हैँ । इस्लाम 
की यह स्मृति इस हिन्दू देश में आज तक बनी हुई है।” 


मुसलमानों मे एकेश्वरवाद 


एकेश्वरवाद का सिद्धान्त भी हर एक जाति में किसी न किसी 
रूप मे था। कुछ यूनानी दाशनिक भी एक अथ में यह सिद्धान्त 
मानते थे । अलेकजेंड्रिया नगर का नव-अफलातूनी दल भी यह 
सिद्धान्त मानता था ; और पुराने यहूदियो तथा ईंसाइयों मे भी इसका 
प्रचार था। हिन्दू वेदान्त की सारी इमारत इसी नींव पर बनी 
है। कुछ मुसलमान सुफी भी यह बात बहुत जोरो से कहते है, कि 
यद्यपि स्वयं एकेश्वरवाद के कई भिन्न भिन्न अथ हैं और इश्वर की 
एकता की भी बहुत सी व्याख्याएँ की गई' हैं और यहाँ तक कि एक 
व्याख्या के अनुसार वह “हलूल” ( अवतार या पुनजन्म ) का पयोय 
बन गया है । 
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जो हो, हमें यहाँ इस सिद्धान्त का विवेचन नहीं करना है, बटिक 
हम इसका इतिहास देखना चाहते हैं। प्रायः यह प्रश्न उठा है कि 
मुसलमान सूफियों में यह विचार कहाँ से आया। जहाँ तक हमसे 
जॉच हो सकी है, हमारे पास कोई ऐसा तक नहीं है जिससे यह बात 
प्रमाणित हो सके कि हिन्दू वेदान्त का अनुवाद अरबी भाषा में 
हुआ है, यद्यपि इस्लाम में इस विचार का आरम्भ इसवी तीसरी 
शताब्दी के अन्त अर्थात्‌ हुसेन बिन मन्सूर हछाज के समय से है। 
और इसकी पूर्णता हिजरी पाँचवीं शताब्दी में मुहीउद्दीन बिच अरबी 
के समय में दिखाई पड़ती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
मुसलमान सफियों पर, भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों 
का प्रभाव पड़ा है;' पर इस्लामी तसव्बुफ ( संसार में रहकर 
भी उससे अलग रहना जो सूफियों का सिद्धान्त है ) में इस सिद्धान्त 
का प्रभाव पहले से जान पड़ता है। वास्तविक बात यह है कि 
मुसलमानों में मुहीउद्दीन बिन अरबी ही सबसे पहले आदी हैं, 
जिन्होंने इस सिद्धान्त -का बहुत जोरों से समर्थन किया है। वे स्पेन 
देश के रहनेवाले थे और उन्हें हिन्दू दशनों से परिचित होने का 
कभी अवसर नहीं मिला था; इस लिये यह समझा जाता है कि उन 
पर भारतीय वेदान्त का नहीं, बिक नव-अ. फ्लातूनी दर्शन का प्रभाव 
पड़ा था। 





१९ सम्भवतः हिजरी आब्वीं शताब्दी में एक पंडिल ने, जो मुसलमान 
हो गया था, एक सूफी विद्वान के साथ मिलकर संस्क्रत की अम्ृतकुंड नामक 
पुरुतक का ऐनुलू हयात के नाम से अरबी में अनुवाद किया था। फिर 
उससे फारसी से और अब फ़ारसी से उदूँ मे उसका अनुवाद हुआ है । इसके 
सिया दारा ने अपने समय सें सर-अकबर के नाम से योग-बाशिष्ठ का फ़ारसी 
सें अनुवाद किया था। 


२०४ अरव और भारत के सम्बन्ध 


लेकिन जहाँ तक हुसेन विन मन्सूर हृद्यज का सम्बन्ध है, यह 
कहा जा सकता है कि वह जिस एकेश्वरवाद का माननेवाला था, वह 
माननीय सतक सूफियों का एकेश्वरवाद नहीं था, बल्कि वह हलूल 
( अर्थात्‌ एक प्रकार से हिन्दुओं के अवतारबाद ) का माननेवाला था | 
पुराने लेखको ने उसका वर्णन करते हुए इस बात की पूरी तरह से 
व्याख्या की है और स्वयं उसकी बनाई हुई किताबुत तवासीन नामक 
पुस्तक से भी यही वात सिद्ध होती है। इसके साथ ह्वी यह बात भी 
सिद्ध हो चुकी है कि वह भारत के जादू , सनन्‍्तर और इन्द्रजाल आदि 
सीखने, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार फरने 
के लिये भारत आया था। इस लिये अआश्चाये नहीं कि वह यहीं से 
एकेश्वरवाद का सिद्धान्त अपने साथ इराक़् ले गया दो ।' 


हिन्दुओं में निर्गणवाद 


इसके विरुद्ध कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनसे यह प्रमाणित होता 
है कि इस्लाम के कारण ही हिन्दुओं मे निगुणवाद का विचार फैला 
है ओर मूत्ति-पूजा के विरोधी भाव का श्रचार हुआ है। पर यह 
विषय आप ही बहुत लम्बा चोड़ा है और किसी दूसरे विषय के 
परिशिष्ट के रूप मे इसपर विचार नहीं किया जा सकता | 





! हज्लाज की पुस्तक किताबुत्‌ तवासीन फ्रान्स के सूफी साहित्य के 
विद्वान्‌ भौर पूर्वीय बातों का भ्रत्ुसग्धान करनेवाले लूई मैसिनान ( 7.0प78 
]४४४8790 ) ने सन्‌ १६१४ सें पेरिस में प्रकाशित की है। और उसीके 
साथ एक खंड में हज्लाज के सम्बन्ध की सब पुरानी बातों और वर्णनों को भी 
एकत्र कर दिया है।. इप पुस्तक से इज्न बाकूयः सूफ़ी शीराज़ी की पुस्तक के 
जो उद्धरण दिए गए है, उन्ही से हज्लाज के भारत आने की घटना भी लिखी 
है। देखो ए४ ३ और ४३ ( पेरिस से प्रकाशित ) । 


धार्मिक सम्बन्ध २०५ 
समाप्ति 


इन थोड़े से पृष्ठों में अरब और भारत के धामिक सम्बन्धों का 
जो दर्पण सामने रखा गया है, पाठक खूब ध्यानपूर्वक देखें कि यद्यपि 
ये दोनों जातियाँ अपने अपने धर्म की कट्टर माननेवाली थीं, पर फिर 
भी क्‍या इन जातियों ने उस शीशे में कहीं बाल आने दिया है ? जो 
बात पहले हो चुकी है, वह क्या अब नहीं हो सकती ? 


भारत में मुसलमान 


विजयों से पहले 
लेखक ओर ग्रन्थ जिनका आधार लिया 
गया है । 


ऊपर जिन पुस्तकों के नाम आ चुके हैं, उनके सिवा इस प्रकरण 
के लिये सिन्ध के फारसी इतिहासों से भी सद्यायता ली गई है। दुःख 
है कि ये पुस्तके अभी तक छपी नहीं हैं । हाँ कई पुस्तकालयों में हाथ 
की लिखी प्रतियाँ मिलती हैं। इलियट साहब ने अपने इतिहास के 
पहले खंड मे इनके आवश्यक उद्धरण दे दिए हैं , और वह्दी इस समय 
मेरे सामने हैं। उन पुस्तको के नाम इस प्रकार हैं-- 


( १ ) चचनामा 


अरबी भाषा मे यह सिन्ध का सब से पुराना इतिहास था, और 
इसका नाम तारी.खुस्‌ सिन्द वलू हिन्द है। मुहम्मद अली बिन 
हामिद बिन अबूबकर कूफी ने नासिरुद्दीन कबाचा के शासन काल 
( सन्‌ ६१३ हि०; सन्‌ १२१६ ई० ) में सिन्ध के ऊूच नामक स्थान मे 
बैठकर फारसी मे इसका अनुवाद किया था। इसकी मूल अरबी प्रति 
नही मिलती ; पर केवल मुहम्मद बिन कासिस की मृत्यु और राजा 
दाहर की लड़की के क्रेद होने की घटना ही ऐसी है, जो इतिहास की 
दृष्टि से ठीक नहीं है। बाकी और सब बातें प्रायः ऐसी ही हैं जिनका 
अरब के पुराने इतिहासो से समथेन होता है । 


४ 


भारत में मुसलमान २०७ 


(२ ) तारीख मासूमी 
यह सीर मुहम्मद मासूम का लिखा हुआ सिन्ध का इतिहास है 
ओर अकबर के समय में सन्‌ १०११ हि० में लिखा गया था 


( ३ ) वारीख़ ताहिरी 
मीर ताहिर बिन सेयद हसन कन्धारी ने अपने सिन्ध में रहने 
के समय ( १०३० हि०; सब १६२४ ई० ) में सिन्ध का यह इतिहास 
लिखा था। 


( ४ ) बेगलारनामा 


यह पुस्तक शाह क्रासिम ख्राँ बिन सैयद क़ासिस बेगलार के 

ताम से सन्‌ १०१७ हि० से सन्‌ १०३६ हि० तक में लिखी गई थी | 
( ५ ) तोहफतुलू किराम 

यह सब से अन्तिम पुस्तक है, जो अली शेर ने सन्‌ ११८१ हि० 
( १७६७ ई० ) में लिखी थी । 

इस प्रकरण में जो बातें इकट्ठी की गई हैं, उनके सम्बन्ध में 
उदू' की भी दो पुस्तकें हे जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना 
आवश्यक है । 

(१) तारोख़ सिन्दू--लखनऊ के मौलाना अब्दुलहलीम शरर 
ने सन्‌ १९०९ ३० सें इलियट कृत सिनन्‍्ध के इतिहास के पहले खंड 


' के आधार पर ओर दूसरे कई ग्रन्थों के आधार पर और कुछ 


बातों की स्वयं जाँच करके भी, इस्लामी सिन्ध का बहुत ही विस्तृत 
इतिहास दो खंडों में लिखा था । जानने योग्य जितनी आवश्यक बातें 


: हैं, वे सब इसमें इकट्टी कर दी गई हैं । पर अब इस पुस्तक का नए 


ढंग से सम्पादन होना आवश्यक है। साथ ही अपने इस इतिहास 
में मौलाना ने इलियट पर बहुत अधिक भरोसा किया है और कठिन 


२०८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 

समस्याओं को सुलमाने में ऐसे अनुमानों से काम लिया है, जो मेरी 
समम में ठीक नहीं हैं। पाठकों को आगे चलकर इस प्रकार की 
बातें मिलेगी । जहाँ दूसरी पुस्तकों का उल्लेख किया है, वहाँ न तो 
पृष्ठ संख्या दी है ओर न खंड या प्रकरण आदि का नाम दिया है। 
इस लिये इस पुस्तक में दी हुई घटनाओं के सत्यासत्य का निर्णय करना 
बहुत ही कठिन है । 

(२) उल्लेख के योग्य दूसरी पुस्तक दिल्ली के स्वर्गीय 
पीरज़ादा मुहम्मद हुसेन साहब एम० ए० की है। यह इच्न बतूता के 
यात्रा-विवरण के उस दूसरे खंड का उद्‌ अनुवाद है, जो भारत के 
सम्बन्ध मे है। इसमे विशेषता यह है कि इच्न बतूता ने जिन स्थानों 
ओर व्यक्तियो का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध मे इसमे अनुवादक 
ने अगरेज़ी अनुवाद और स्वयं अपनी जाँच के आधार पर टिप्पणियाँ 
दी है। 

हमारे स्कूलो और कालेजो में भारत का जो इतिहास पढ़ाया 
जाता है, वह एक विशेष उद्देश्य सामने रखकर पढ़ाया जाता है; भर 
उसी उद्देश्य को सामने रखकर अँगरेज़ी में भारत के इतिहास को 
पस्तकें लिखी जाती हैं । इन पुस्तकों मे प्राचीन भारत का जो इतिहास 
मिलता है, उसे एक प्रकार से सिकन्द्र और उसके उत्तराधिकारियो 
के इतिहास का एक खंड कहना चाहिए। उसमे यही बतलाया जाता 
है कि सिकन्द्र की इसी चढ़ाई से भारत की काया पलट हो गई 
इसको विद्याओ ओर कलाओ की सम्पत्ति मिली और ऐतिहासिक 
जगत में इसने स्थान पाया। सिकन्द्र की चढ़ाई और यात्रा के एक 
एक रास्ते का पता लगाना, बिगड़े हुए यूनानी नामो को ठीक करना 
ओर उनके उलठे पुलटे व्णनो को ठीक करके ओर क्रम से लगाकर 
उपस्थित करना ही सानो भारत का पुराना इतिहास है। यही इतिहास- 
लेखक जब इस्लाम और भारत के इतिहास का आरम्भ करेंगे; तो 


भारत में मुसलमान । २०९ 


थोड़ी सी पंक्तियों में जंगली अरबो का ओर फिर एक भीषण रक्त- 
पिपासु ( ईश्वर रक्षा करो ) पैग़म्बर का और उसके उत्तराधिकारियों 
की चढ़ाइयों का वर्णन करके एक ही दो प्रृष्ठ में अरब से सीधे गृज़नी 
पहुँच जायँंगे। यहाँ महमूद की सेना भारत पर जहाद ( धम्से के 
प्रकार या रक्षा के लिये युद्ध ) करने के लिये तैयार मिलती है। उसीको 
लेकर वे तुरन्त पंजाब सिन्ध और गुजरात पहुँच जाते हैं ओर छूट 
मार करके उसे लौटा ले जाते हैं। फिर डेढ़ सो बरस के बाद शहाबु- 
दीन ग़ोरी को भारत में लाते हैं ओर उसके बाद से मध्यकालीन 
भारत के इतिहास का क्रम चल पड़ता है। यहाँ प्रश्न यह होता है 
कि इतनी दूरी और अन्तर होने पर भी यूनान की सीमा तो आकर 
भारत से मिल जाती है पर इतनी समीपता के होते हुए भी क्‍या 
भारत और अफगानिस्तान से एक ओर ओर मकरान तथा सिन्ध 
से दूसरी ओर कोई सीमा नहीं मिलती थी? और क्या इन 
देशों में आपस में सन्धि और विग्नद, मेल और लड़ाई के सम्बन्ध 
नहीं थे? और सीसा प्रान्त के इन कबीलों के मुसलमान होने से 
पहले इन सब बातों का क्रम थाया नहीं ? क्‍या इन सब बातों 
की जाँच करना और इनका टूटी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ना 
या मिलाना और उनसे कोई परिणाम निकालना आवश्यक है 
या नहीं ९ 

इन पुस्तकों को पढ़ने और इन इतिहासों को देखने से यही 
जान पड़ता है कि महमूद ग़ज़नवी के समय तक एक भी मुसलमान 
स्लेच्छ का पेर इस पवित्र भूमि पर नहीं पड़ा था, और मुसलमानों 
तथा हिन्दुओं में आपस में नतो किसी प्रकार का सम्बन्ध था, न 
जान पहचान थी और न आना जाना था, यद्यपि पिछले प्रष्ठों को 
पढनेवाले पाठक यह बात अच्छी तरह ससक गए होंगे कि इस दोनों 
जातियों में कितने सिन्न भिन्न प्रकार के सम्बन्ध चले आते थे। 


२१० अरव और भारत के सम्बन्ध 


भारत और खेवर की घाटी के उस पार के देशों मे सदा से 

बरावर लड़ाई और मेल के सम्बन्ध चले आते थे । इस्लाम से पहले इन 
देशों की यह दशा थी कि जब कभी कायुल का बादशाह बलवान हो 
गया, तब उसने वेहिन्द और पेशावर तक अधिकार कर लिया, और 
जब भारत के राजाओं को अवसर मिला, तब उन्होने काबुल और 
कन्धार तक अपनी सीमा बढ़ा ली। यही दशा सिन्ध की श्र भी 
थी। कभी ईरान के वादशाह ने मकरान से सिन्धु नद्‌ तक अधिकार 
कर लिया, ओर कभी सिन्ध के राजा ने वलाचिस्तान और मकरान 
लेकर इरान की सीमा से सीमा मिला दी। ईसवी सातवी शताब्दी 
तक चराबर यही हाल होता था। उसी समय से मुसलमान लोग 
देशो को जीतते हुए इधर बढ़ने लगे और इन देशों के कबीले और 
जातियों मुसलमान होने लगी। उधर इस्लाम का सब से पहला 
सामानी राज्य था, जिसने बु्तारा को अपनी राजधानी बनाया | पर 
उसके समय में भी लोगों का ध्यान काचुल से आगे नजा सका। 
इसके बाद सफारी राज्य हुआ, जो थोड़े ही दिनो तक रहा। उसने 
काबुल और कन्धार से आगे पेर बढ़ाए थे। अव्बासी खिलाफत ने 
सिनध का नाम मात्र का शासन भी इसी को सौप दिया। इसके 
बाद सामानी राज्य की सीमाओ से हटकर उसके एक तुके अधिकारी 
अलप्तगीन ने अपने स्वामी की सेनिक चढ़ाई और दंड से बचने के 
लिये इस दूर के इलाके मे अधिकार जमाने का प्रयत्न आरस्म किया ; 
और ग़ज़नी में अपने स्वतन्त्र राज्यकी राजधानी बनाई। यह हिजरी 
चौथी शताब्दी के मध्य की बात है। इसी ग़ज़नी राज्य का, चाहे 
दूसरा कहो चाहे तीसरा, राजा महमूद ग़ज़नवी है। उसने अपने 
तेंतिस बरस के राज्य मे ग़ज़नी के चारों ओर के देशो और राज्यो को, 
चाहे वे मुसलमान थे और चाहे नही थे, अपने भीषण आक्रमणो से 
विवश करके और अपने छोटे से पेतृक राज्य मे मिलाकर एक बहुत 
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बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी। इसने ग़ज़नी के एक ओर क्ाश्गर के 
इस्लामी ऐलखानी राज्य को, दूसरी ओर स्वयं अपने स्वामी सामानियों 
के राज्य को, तीसरी ओर देलमियो के राज्य को, तबरिस्तान के राज्य 
आलजियार को, पू् की ओर ग़ोरियों के देश को, जो अब तक न 
तो मुसलमान थे ओर न कभी किसी राज्य के अधीन रहे थे; और 
इसके बाद पूर्व में मुलतान और सिन्ध के अरब अमीरों को और 
फिर लाहौर तथा भारत के कुछ राजाओं को उलट पुलटकर ग़ज़नी का 
साम्राज्य स्थापित किया था । इनमें से भारत और ग़ोर के अतिरिक्त 
जितने राज्य थे, वे सब मुसलमानों के ही थे । 

हम यहाँ जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं, उसमें इन 
सब बातो का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता; इस लिये 
हमने केवल प्रसंगवश ये थोड़ी सी पंक्तियों यहाँ दे दी हैं। हाँ, भारत 
का इतिहास लिखनेत्रालों का ध्यान हम इस ओर दिलाते हैं कि वे 
महमूद से पहले के अफगानिस्तान और भारत के सम्बन्धों की परिश्रम 
पूर्वक जॉच करें और आवश्यक सामग्री एकन्न करके लोगों के सामने 
कुछ नई बातें रखें । 

ऊपर के वर्णन से पाठकों ने यह समझ लिया होगा कि 
मुसलमानों ने भारतीय राजाओं के साथ जो युद्ध किए थे, थे केवल 
धामिक आवेश में आकर नहीं किए थे, बल्कि अनेक शताब्दियों से 
आपस में लड़ाई झगड़ों की जो एक शृंखला चली आती थी, यह भी 
उसीकी एक कड़ी थी। 

यह ता उत्तरी भारत का हाल था; पर दक्षिणी भारत की दशा 
कुछ ओर ही थी। सन्‌ ४१६ हि० (सन्‌ १०६४ ई० ) में महमूद 
ग़ज़नवी, सन्‌ ५७४ हि० ( ११७८ ईं० ) में शहाबुद्दीन गोरी और सन्‌ 
५९२ हि० (११९६ ३० ) में क़ल्बुद्दीन ऐबक्र गुजरात पर धावे करके 
बादल की तरह आए ओर आँधी की तरह निकल गए। हाँ इसके 
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सौ बरस बाद बधेले राजा ओर उसके मन्त्री माधव की आपस की 
शत्रुता और मनमुटाव के कारण और माधव के घुलाने पर सबसे 
पहले अलाउद्दीन खिलजी सन्‌ ६९७ हि० ( १२९७ ई० ) में गुजरात का 
हाकिस बन गया । अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से लेकर समुद्र के 
किनारे किनारे कारोसंडल तक का प्रदश जीत लिया। पर उसकी 
बिजयो का क्रम उस जहाज़ की तरह था, जो अपने बल से समुद्र का 
कलेजा चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है । पर ज्यों ही वह एक कदम 
आगे बढ़ता है, त्यो ही उसके पीछे का पानी सिमटकर ऐसा हो जाता 
है कि पानी के ऊपर नाम के लिये भी किसी तरह का निशान नहीं रह 
जाता । यह सानो खिलजी सेनापति की एक सेनिक सैर या यात्रा 
थी; इससे अधिक और कुछ भी नही । सन्‌ ७०९ हि० ( १३०९ ई० ) 
में उसके एक सैनिक अधिकारी मलिक काफूर ने कनोटक जीत लिया। 
पर इसके बाद सन्‌ ७२७ हि० ( १३२३ $० ) मे दक्षिण में वीजानगर 
का एक विशाल हिन्दू राज्य स्थापित हो गया, जो कई शताव्दियों तक 
दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत के मुसलसान आक्रमण करनेवालो से 
बचाता रहा । मलिक काफूर की विजयो के भ्रसंग मे मअबर 
( कारोमंडल ) से जो एक छोटा सा मसुसलसानी राज्य बन गया था, 
वह भी चालीस बरस के बाद नष्ट होकर वीजानगर के राज्य में मिल 
गया । 

पर इस लड़ाई भिड़ाई और चढ़ाई आदि की सीमा से दूर और 
बिलकुल अलग उन मुसलसान अरबो और इराकियो की बस्तियाँ थी, 
जो स्थल मार्ग से उत्तर से दक्षिण नही आए थे, बल्कि समुद्र के किनारो 
से चलकर इन प्रान्तो में आ बसे थे ओर बराबर यहाँ आते जाते 
रहते थे । 

यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि उत्तरी भारत से पहले दक्षिणी 
भारत से मुसलमानों के उपनिवेश स्थापित हुए थे और उन्तका सम्बन्ध 


भारत में मुसलमान २१३ 


असल में व्यापार के लिये आने जाने से था। उन श्रान्तों में केवल 
बाहर से ही आकर मुसलमान लोग नहीं बसे थे, बढिक स्वयं उन देशों 
के निवासी भी मुसलमान होने लग गए थे। इस प्रकार का प्रभाव 
ओर परिणाम होने के सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रवाद प्रसिद्ध हैं, जो 
इतिहास की पुस्तकों और यात्रा विवरणों में लिखे हुए हैं। उन सबका 
सारांश यह है कि यह प्रभाव दो प्रकार के आकर्षणों से पड़ा था। 
एक तो अरब व्यापारियों के आने जाने के कारण; ओर दूसरे उन 
सूकफ़ियों और मुसलमान फ़क्कीरों की करामातो के कारण जो सरन्दीप 
के चरणचिह्न के दर्शन करने के लिये आया करते थे । 


मुसलमानों का पहला केन्द्र सरन्दीप 


फ़रिश्ता ने लिखा है--“इस्लाम के पहले से ही अरब लोग इन 
टापुओं में व्यापार करने के लिये आया करते थे और यहाँ के लोग 
अरब जाया करते थे। इस लिये सबसे पहले सरन्दीप के राजा को 
इस्लाम धस ओर मुसलमानों का हाल माछुम हुआ। मुहम्मद साहब 
के समकालीनों के ही समय सन्‌ ४० हि० (इंसवी सातवीं शताब्दी 
के आरम्भ में ही) में वह मुसलमान हो गया।”! फरिश्ता ने 
यह नहीं बतलाया है कि यह घटना उसे किस अन्थ में लिखी हुई 
मिली थी; पर अजायबुलू हिन्द नाम की एक पुरानी पुस्तक से, जो 
सन्‌ ३०० हि० के लगभग लिखी गईं थी, इस प्रवाद का पूरा पूरा 
समथन होता है। बुजुर्ग बिन शहरयार नाम का महाह जो इन टापुओं 
में अपने जहाज़ लाया करता था, सरन्दीप का वर्णन करता हुआ 
लिखता है-- 


? फरिश्ता ; दूसरा खंड; “सिन्ध” शीर्षक आउवों प्रकरण; पू० 
३११, ( नवल्किशोर प्रेस ) । 


२१४ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 
“भारत के पुजारियो, संन्यासिया और योगियों के कई भेद हैं । 


च्ज 


उनमे से एक वेकोर ' होते हैं जिनका मूल सरन्दीप से है। ये लोग 
सुसलमानो से बहुत प्रेम करते हैं ओर उन्तके श्रति बहुत अनुराग रखते 
हैं। ये गरमी के दिनो मे नंगे रहते हैं। कमर में एक डोरी लगा 
कर केवल चार अंगुल की एक लँगोंटी बाँध लेते है ओर जाडो में घास 
की चटाई ओढ लेते हैं । इनमे से कुछ लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं 
जो अनेक रंगो के छोटे छोटे ठुकडो को जोड़कर सीया हुआ द्वोता है ; 
और शरीर पर मुरदो की जली हुई हृड्डियो की राख मल लेते है। ये 
लोग सिर और दाढ़ी मूछ के वाल मुँड़ाते हैं। गले में मनुष्य की एक 
खोपड़ी लटकाए रहते हैं ओर अपनी दीनता दिखलाने तथा दूसरों को 
शिक्षा देने के लिये उसी में खाते हें।” 

ऊपर जो चित्र खीचा गया है, उसे देखते हुए और इस वर्ग के 
सम्बन्ध मे दूसरे अरब यात्रियों के बर्णनों को देखते हुए इस बात में किसी 
प्रकार का सन्देह नही रह जाता कि ये लोग बौद्ध धर्म के माननेवाले होगे । 

हमारा माह फिर इस प्रकार अपनी कद्दानी आरम्भ करता है-- 

“जब सरन्दीप के रहनेवालों और उसके आस पास के लोगों 
को इस्लाम के पेगम्बर के धमे प्रचार के लिये उठने का हाल मालुम 
हुआ, तब उन्होने अपने मे से एक समझदार आदमी को पेग़म्बर के 
सम्बन्ध की सब बातो की जाँच करने के लिये अरब भेजा । जब वह 
आदमी रुकता रुकता मदीने पहुँचा, तब रसूल मुहम्मद साहब का 
देहान्त हो चुका था। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का भी अन्त 
हो चुका था और हजरत उम्र का समय था। उनसे मिलकर उसने 








९ सम्भवत. यही वह शब्द हैं जो किताबुलू बिउ्श वत्तारीय और 
सुलेमान सोदागर के यात्रा-विवरण आदि मे कही बेकः जैन और कही वेकर- 
नतेन के नाम से मिलता है। 
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पैग़म्बर साहब की सब बातें पूछीं । हज़रत उमर ने सब बातें व्योरेबार 
बतला दीं। जब वह लौटा, तब मकरान ( बलोचिस्तान के पास ) 
पहुँचकर मर गया'। उसके साथ उसका एक हिन्दू नौकर था। वह 
सकुशल सरनन्‍्दीप पहुँच गया । उसीने रसूल पेग़म्बर साहब, हजरत 
अबू बकर और हज़रत उमर के सम्बन्ध की सब बातें बतलाई ; उनके 
साधुओं के से रंग ढंग का हाल बतलाया और यह भी बतलाया कि 
वे कैसे नम्र और आतिथ्य सत्कार करनेवाले हैं। वे पैवन्द लगे हुए 
कपड़े पहनते हैं और मसजिद में सोते हैं । अब ये लोग मुसलमानों के 
साथ जो इतना प्रेम और अनुराग रखते हैं, उसका कारण यही है।”' 
इस प्रवाद का तीसरा समर्थन इस घटना से होता है कि हिजरी - 
पहली शताब्दी के अन्त में उमवियो की ओर से इराक़ का शासक 
हज्जाज था; ओर भारतीय टापुओ की ओर इराक़ के बन्द्रगाह से ही 
जहाज आते थे। उस समय सरन्दीप ( जिसे अरब लोग याक़ूत या 
लाल का टापू भी कहते थे ) के राजा ने मुसलमानो के प्रति अपनी 
मित्रता और प्रेम दिखलाने के लिये एक जहाज में दूसरे अनेक उपहारों 
के साथ उन मुसलमान खियो ओर लड़कियों को भी इराक़ भेज दिया, 
जिनके पति या पिता वहाँ व्यापार करते थे और चहीं परदेस में उनको 
अनाथ छोड़कर मर गए थे ।* इस घटना से यह सिद्ध होता है कि 
हिजरी पहली शताब्दी में ही सरन्दीप में मुसलमानों का उपनिवेश 
स्थापित हो चुका था। अबूजेद सैराफी ( सन्‌ ३०० हि० ) ने हिजरी 
तीसरी शताब्दी के अन्त में यहाँ अरब व्यापारियों के रहने और आने 
जाने का उल्लेख किया है।' 








* झजायबुल हिन्द; ए० १६९४-४७ । 
” फुतूहुल्‌ बुल्दान ; बिला जुरी ; सन्‌ २७६ ; धू० ४३९ ( लीडन ) 
९ श्बू ज़ेद सैराफ़ी ; ए० १२३ ( पेरिस ) 
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दूसरा केन्द्र मालदीप 

इस ओर मुसलमानों और अरवो का दूसरा केन्द्र मालदीप का 
टापू था, जिसको अरब लोग कभी कभी जजीरतुलू महल और कभी 
कभी इन छोटे छोटे सब टापुओं को मिला कर दीवात' कहते थे। 
इन टापुओ का सबसे विस्तृत वन इच्न बतूता ने किया है। उस 
के समय मे अथोत्‌ सुलतान मुहम्मद तुगलक के समय (सन्‌ ७०० हिं०) 
में यह सारे का सारा टापू मुसलमान था और इसमें अरबों तथा देशी 
मुसलमानों की वस्तियाँ थीं। सुलतान खदीजा नाम की एक बंगाली 
महिला इस पर शासन करती थी। इब्न वतूता के समय में यहाँ 
यसन आदि के बहुत से विद्यान्‌ और मल्लाह उपस्थित थे। उनकी 
जबानी इस टापू के लोगो के मुसलमान होने का हाल सुनकर उसने 
इस प्रकार लिखा है--“यहाँ के लाग पहले मूत्तिपुजक थे । यहाँ हर 
महीने समुद्र से से निकल कर देव के रूप में एक बला आती थी। 
जब यहाँ के लोग उसको देखते थे, तव एक कुँआरी लड़की को बनाव 
सिगार करके उस मन्दिर में छोड़ आते थे, जो समुद्र के किनारे था। 
पर मराकों के एक अरव शेख अबुल बरकात बरवरी मग़रिबवी संयोग 
से यहाँ आ गए थे। उनके आशीवोद से यह बला उनके सिर से 
टली थी । यह करामात देखकर वहाँ का राजा शनोराजा और सारी 
प्रजा शेख के हाथ से मुसलमान हो गई ।” इचब्न बतूता कहता है कि 
इस्लाम ग्रहण करनेवाले इस राजा ने जो मसजिद बनवाई थी, उसकी 
मेहराब पर यह लेख लिखा हुआ मिला था-- 

“सुलतान अहमद शनवराजः अबुल बरकात मग़रिबी के हाथ 
से मुसलमान हुआ ।” * 





९ दीप शब्द संस्कृत के द्वीप से बना है; और उसी दीप या दीब का 
बहुवचन अरबवालों ने “दीबात” बना लिया था। 
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तात्पयय यह कि उस समय से लेकर आज्ञ तक ये सब टापू 
मुसलमान हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग बसते हैं, जिनके वंश में 
अरबों का रक्त मिल गया है । 


तीसरा केन्द्र मलाबार 


प्रवादों से सिद्ध होता है कि इस्लाम और अरबों का तीसरा 
केन्द्र भारत का वह अन्तिम तट है, जिसको हिन्दुओं के पुराने समय 
में केरल कहते थे ओर पीछे से मलाबार कहने लगे ( मलय इस प्रदेश 
के पर्वत का नाम है )। अरबी भूगोल-लेखकों ने इसकी सीमा गुजरात 
की अन्तिम सीमा से लेकर कोलम नामक स्थान तक, जा टावन्कोर में 
है, बतलाई है । 

तोहफतुल्‌ मुजाहिदीन में एक प्रवाद है, जिसे फ़रिश्ता ने उद्धृत 
किया है और जो इस प्रकार है-- 

“इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद यहूदी और ईसाई 
व्यापारी यहाँ आया करते थे और यहाँ रहने लग गए थे। जब 
इस्लाम का प्रचार हुए दों सो बरस बीत गए, तब अरब और अजम 
( फ़ारस ) प्रदेश के कुछ मुसलमान फकीर, जो हजरत आदम के 
चरण-चिह्नों के दशन करने के लिये सरन्दीप, जिसे लंका कहते हैं, जा 
रे थे। संयोग से उन लोगों का जहाज़ हवा के मोके से बहक 
कर मलाबार के कदनकोर ( कडंगानोर ) नामक नगर के किनारे आ 
लगा। नगर के राजा जैमोर ( सामरी ) ने इनकी बहुत आव भगत 
की। बातों बातों में इस्लाम की चचो आई। राजा ने कहा कि मेंने 
यहूदियों और ईसाइयो के मुँह से तुम्हारे पेग़म्बर और धमें का हाल 
सुना है। अब तुम आप सुनाओ। उन फकीरों ने इस्लाम धर्म के 
तत्त्व ऐसे प्रभावशाली रूप में बतलाए कि उस पर राजा मोहित हो 
गया। राजा ने उनसे बचन ले लिया कि लोठते समय भी वे इसी 
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सागे से जायँंगे। अपने वचन के अनुसार लौठते समय भी वे वहाँ 
आये। राजा ने सव अमीरो को घुलाकर कहा कि अब में इंश्वर का 
स्मरण करना चाहता हूं। यह कहकर उसने सारा देश अपने 
कमेचारियों से बराबर बाँट दिया और आप छिपकर उन फकीरो के 
साथ अरब चला गया। वहाँ जाकर वह मुसलमान हो गया; और 
उसने उत्त फकीरों से कहा कि मलाबार में इम्लाम का प्रचार करने 
का उपाय यह है. कि तुम लोग सलावार से व्यापार करना आरम्भ 
करो। ओर अपने अमीरों के नाम उसने इस आशय का एक पत्र 
लिखकर उन लोगो को दे दिया कि इन विदेशी व्यापारियों के साथ सब 
प्रकार से दया और अनुग्रह का व्यवहार किया जाय और हर अच्छे 
कास से इनकी सहायता की जाय। इन्हे अपने उपासना-मन्दिर बनाने 
की आज्ञा दी जाय ; और इनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया जाय 
कि ये लोग वही रहने लगें और उसी देश को अपना देश वनाने की 
इच्छा करे । उसी समय से अरब यात्री इस देश में आने जाने और 
रहने सहने लगे ।” 

एक और दूसरा प्रवाद है. ( जिसे फरिश्ता ने ऊपरवाले पहले 
प्रवाद से अधिक ठीक माना है, पर जो मेरी समझ मे पहले से अधिक 
ग़लत है ) “कि जैमूर के मुसलमान होने की घटना स्वयं पेगम्वर मुहस्मद 
साहब के समय मे हुईं थी।” इस ग्रवाद के अनुसार ये फकीर लोग 
फिर मलाबार लौट आए। उन्होने कदनकोर मे मसजिद्‌ बनवाई । 
उनमे से कुछ लोग तो वही रह गए और कुछ लोग वत्त॑सान ट्रावन्कोर के 
कोलम नगर मे चले गए। वहा भी उन्होने मसजिद बनवाई । फिर हेली, 
मारावी, जेरपट्ून, दरपट्टन, फन्द्रनिया (पंडा रानी), चालियात, फाकनौर 
ओर मगलौर मे मसजिदे बनवाई और उपनिवेश स्थापित किए ।” 

यह तो फरिश्ता के कथन का सारांश है; पर मूल वोहफतुलू 
मुजाहिदीन के एक दो और उद्धरण भी उपयोगी है, जिनसे पीछे के 


न 
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समय के रंग ढंग का पता चलता है। उसमें कहा है--“भारत के 
पश्चिमी समुद्र तट के बन्द्रगाहों पर भिन्न भिन्न देशों से बहुत से 
व्यापारी आते हैं। इसका परिणास यह हुआ है. कि नए नगर बस 
गए है और मुसलमानों के व्यापार के कारण उनकी आबादी भी बढ़ 
गई है। मकान सी बहुत अधिकता से बन गए हैं। यहाँ के सरदार 
और राजा मुसलमानों पर अत्याचार करने से बचते हैं। यद्यपि ये 
सरदार और उनके सिपाही मूत्तिपूजक हैं, पर फिर भी वे मुसलमानों 
के धर्म ओर उनके आचार विचार आदि का बहुत कुछ आदर करते 
ओर ध्यान रखते हैं। मूत्तिपूजकों और मुसलमानों के इस मेल जोल 
से इस कारण और भी आश्चर्य होता है कि मुसलमानों की संख्या 
सारी आबादी का दसवॉ भाग भी नहीं है ।'''' सामूहिक रूप से 
मलाबार के हिन्दू राजाओं का मुसलमानों के साथ बहुत प्रतिष्ठा और 
दया का व्यवहार होता है ; क्योंकि उनके देश में अधिक नगरो के बस 
जाने का कारण इन्हीं मुसलमान व्यापारियों का वहाँ बस जाना है ।”' 

मलाबार के यही मुसलमान अरब व्यापारी, जो अपना देश 
छोड़ कर यहाँ आकर बस गए थे, भारत में मोपला ओर नाथत के नामों 
से प्रसिद्ध हैं। पुत्तंगालियों के आने से पहले तक समुद्र का सारा 
व्यापार इन्हीं लोगों के हाथ में था। डस देश के जो निवासी पीछे 
से मुसलसान हो गए थे या जो लोग उन्तके साथ ब्याह शादी करके 
उनकी बिरादरी में हो गए थे, वे भी उन्हीं लोगो में मिल गए हैं । 

कोलम 

कोलम नगर आजकल के टावन्कोर देश में है। अरब मह्नाह 

बहुत पुराने समय से इसका नाम लेते चले आते हैं और कहते हैं-- 


९ तोहफतुल सुजाहिदीन का उछरण; डा० आनंलड कृत दावते 
इस्लाम ; ४० शे८२-८र३े । 
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“यह मसालोवाले देश का अन्तिम नगर है।” यहाँ से अदन 
के लिये जहाज जाया करते थे। यहाँ मुसलमानों का एक महत्ला 
बस गया था ओर उनकी एक जामा मसजिद भो थी ।' 


चौथा केन्द्र मावर या कारोमण्डल 


मद्रास मे मलाबार के सामने दूसरी ओर जो समुद्र तट है, 
उसे अरब लोग मअबर या माबर कहते हैं। आजकल इसका नाम 
कार मंडल प्रसिद्ध है माचर का नाम भी अरब यात्रियों और व्यापारियों 
मे विशेष रूप से असिद्ध था। इच्न सईद मगरित्री ने हिजरी छठी 
शताब्दी के अन्त मे इसका वर्णन किया है; और बवतलाया है कि यह 
कोलम के पूर्व में है ओर तीन चार दिन के रास्ते पर दक्षिण की ओर 
मुका हुआ है।* जकरिया कज़बिनी ( सन्‌ ६८६ हिं० ) ने हिजरी 
सातवी शताब्दी में इसका नाम मन्द्ल लिखा है और यहाँ की अगर 
लकड़ी की बहुत प्रशंसा को है।' उसने इसी के पास कन्या कुमारी 
को स्थान दिया है, जिसे उसने रास कामरान लिखा है; और इसी 
सम्बन्ध से इस ऊद या अगर को कामरूनी ऊद कहते थे।" अबुल 
फिदा ( सन्‌ ७३२ हि० १३१३ ई० ) ने रासकुमारी को रास कम्हरी 
लिखा है।” ओर मावर की सीमा इस प्रकार लिखी है--“/यह 
मलाबार के पूरब मे कोलम से तीन चार दिन की दूरी पर है और 





१ तकवीसुलू बुल्दान ; ए० ३६१ । 

२ उक्त अन्थ और एष्ठट। 

$ आसारुलू बिलाद; क़ज़वेनी ; छ० झ२ । 
* धकवीसुल बुल्दान , ए० ३५४ | 

* उक्त अन्थ छ० ३९४ । 


भारत में मुसलमान २२१ 


इसका आरम्भ कोलम के पूरब से होता है।”” “इसकी राजधानी 
का नाम बेरदाल (बेरधूल ) है। यहाँ बाहर से घोड़े लाए जाते 
हें [”२ 

जान पड़ता है कि समुद्र तट का यह भाग कुछ शताब्दियों के 
बाद अरबों के काम में आने लगा था। हिजरी छठी शताब्दी के 
अन्त से इसका नाम सुनने में आता है। हिजरी सातवी शताब्दी से 
यहाँ अरबो का अन्छा प्रवेश ओर अधिकार देखने में आता है । वस्साफ 
( मृत्यु सन्‌ ७२८ हि० ) और जामे उत्तवारीख के लेखक रशीदुद्दीन 
( मृत्यु सन्‌ ७१८ हि० ) ने हिजरी आठवीं शताब्दी के अन्त में अपनी 
अपनी पुस्तकें लिखी हैं। भारत में यह जलालुद्दीन फ़ीरोजशाह 
खिलजी का समय था। वसाफ ओर रशीद्‌ दोनों ही प्रायः एक से 
शब्दों में लिखते हैं-- 

“सअबर देश कोलम से लेकर सेलवार ( नीलौर ) तक समुद्र 
के किनारे तीन फरसंग लम्बा है। इसमें बहुत से नगर और गोँव 
है। यहाँ के लोग अपने राजा को देवार कहते हैं, जिसका अर्थ है 
धनवान | चीन के बड़े बड़े जहाज, जिनकों जंक या जनक कहते हैं, 
चीन, माचीन, सिन्‍्ध और भारत के देशो से बहुत से बहुमूल्य पदार्थ 
ओर कपड़े यहाँ लाते हे। माबर से रेशमी कपड़े और सुगन्धित 
लकड़ी ले जाते हैं। यहाँ के समुद्र से बड़े बड़े मोती निकाले जाते 
हैं। यहाँ होनेवाली चीज़ें इराक़, खुरासान, शाम, रूम और युरोप 
तक जाती हैं। इस देश में लाल और सुगन्धित घासें उत्पन्न होती 
हैं। माबर मानों भारत की कुंजी है। कुछ वर्ष पहले सुन्द्र पाँडे 


/ 


९ तकवीसुल्‌ बुल्दान ; ए ० ३६५ । 
* तारीख वस्साफ का रचना-काल सन्‌ ७०७ हि० (सन्‌ १३०७ ई० ) 
है। ईलियट ; तीसरा खंड ; छु० ४४ । 
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यहाँ का दीवान था। उसने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर 
भिन्न भिन्न दिशाओं सें अपना अधिकार बढ़ाया था। मलिक 
तकीउद्दीन विन अब्दुर रहमान विन मुहम्मद उत्‌ तैयबी, जो शेख 
जमालुद्दीन का भाई है, इस राजा का मन्त्री था। राजा ने पट्टन और 
मली पट्टन ( पद्म और मलयपदट्टम ) और बादल की रियासत उसे 
सौंप दी थी। मावर मे घोड़े अच्छे नही होते; इस लिये इन दोनो में 
यह समभोता हो गया था कि जमालद्दीन इन्नाहीम केश ( कैस )' 
नामक बन्द्रगाह से चौदह सो बढिया अरबी घोड़े दीवान का ला 
दिया करे। हर साल फारस की खाड़ी के कततीफ, इलहसा वहरीन, 
हुर्मुन आदि बन्दरगाहों से दस हज़ार घोड़े आते थे और हर घोड़े 
का दाम दो सो वीस चोंदी के सिक्के ( दीनार ) हागे। सन्‌ ६९२ 
हि० ( १२९३ ईै० ) में दीवान सर गया और उसको सम्पत्ति उसके 
सन्त्रियो, परासशंदाताओ और नाइयो ( नायको ) मे वैंट गई। शेख 
जमालुद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ। कहते हैं. कि उसे सात 
हज़ार बैलों का वोक सोना और जवाहिरात मिले। और पहले जो 
समभौता हो चुका था, उसके अलुसार तकीउद्दीव उसका नायव 
नियुक्त हुआ ।”*९ ध 

इसी समय के आस पास जब सार्को पोलो यहाँ आया था, 
तब उसने देखा था कि यहाँ का राज्य पाँच हिन्दू राजाओं के हाथ से 
था। पर यहाँ का व्यापार उस समय भी पूरी तरह से मुसलमानों के 





९ अरब और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के प्रकरण में इस टापू का 
पूरा हाल बतलाया जा चुका है । 

९ इंलियट ; पहला खंड; छ० ६६-७० में जामे उत्तवारीख का 
अनुवाद । वस्साफ ने अधिक जॉच करके और विस्तार के साथ यह घटना 
लिखी है। देखो वस्साफ , दूसरा खंड; ए० २२-९९ । 


ट 


भारत में मुसलमान २२३ 


ही हाथ में था; और अरब से यहाँ घोड़े आया करते थे। वह 
लिखता है-- 

४इस देश में घोड़े नहीं होते । हुरमुज और अदन के बन्द्रगाहों 
से व्यापारी लोग हर साल यहाँ घोड़े लाते हैं और पाँचो राष्यों में 
हर साल दो दो हज़ार घोड़े खरीदे जाते हैं। एक एक घोड़े का मूल्य 
पाँच पाँच सौ दीनार तक दिया जाता है ।” 

इसने यहाँ के मोतियों और रत्नों की असीम सम्पत्ति का भी 
उल्लेख किया है । 


ना 


हिन्दू राजा के लिये मुसलमानों की 
मुसलमानों से लड़ाई 


इसके बाद ही सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात 
लेकर कारोमंडल तक उथल पुथल सचा दी। उस समय सारे भारत 
में पहली बार यहाँ यह घटना हुईं थी कि कारोमंडल के राजा की ओर 
से, जिसकी राजधानी बेरघूल में थी, इराक और अरब के मुसलमानों 
ने चढ़ाई करनेवाले तुर्कों का सामना किया था। दिल्ली के अमीर 
खुसरो ने अपने खज़ायनुलू फुतूह नामक ग्रन्थ में, जो सुलतान 
अलाउद्दीन खिलजी की उन्ही विजयों का अतिरंजित और व्यर्थ के 
शब्दाडम्बर से भरा हुआ इतिहास है, यह घटना विस्तार के साथ 
लिखी है।' मुसलमानों ने अपने पुराने सममोते के अनुसार अपने 
संरक्षक बेरधूल के राजा की पूरी सहायता की और वे उसकी ओर से 
तु्क मुसलमानों के साथ खूब लड़े । पर तुक बीरों का सामना करना 
सहज नहीं था। राजा हार गया और उसके देश पर सुलतान 


* अमीर खुसरो कृत ख़ज़ायनुल फुवृह । तारीख जामये मिल्नियः 
इस्लामियः में प्रकाशित ( अलीगढ़; सन्‌ १६२७ ) घू० १६४७-६६२ । 
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अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफ्र ने अधिकार कर लिया। जो 
मुसलमान उससे लड़े थे, उन्हे वह कडा दंड देना चाहता था; पर 
उन्होंने कुरान ओर कलमा पढ़ पढ़कर अपने मुसलमान होने का 
प्रमाण दिया ।' 
यह घटना सन्‌ ७१० हि? ( सन्‌ १३१० ह० ) में हुई थी । 
इलियट साहब की एक भूल 


इलियट साहब ने अपने इतिहास के दूसरे खंड में तारीख 
अलाई के नाम से खजायन उल्‌ फुनूह का सारांश दिया है। उसमें 
इस घटना के सम्बन्ध मे अमीर खुसरो के एक वाक्य का इस प्रकार 
अनुवाद दिया है--“ये मुसलमान प्रायः आधे हिन्दू थे और उन्हे 
अपने धमे का ज्ञान नही था।”' पर वाक्य का यह आशय ठीक 
नही है, तिलकुल ग़लत है। सच बात यह है कि इन मुसलमानों ने 
हिन्दू राजा का साथ दिया था; इसी लिये अमीर खुसरो ने कविता 
की शेली ओर अत्युक्ति के फेर मे पड़कर निरा शब्दाडम्बर रचा है; 
और उन मुसलमानो को बहुत कुछ घुरा भला कह्दा है, जिसका कोई 
ठीक अभिप्राय नहीं है। उसका अर्थ “आधे हिन्दू होना” तो बहुत 
दूर की बात है ।' 

पॉचवाँ केन्द्र गुजरात 

अरबो का पाँचवाँ व्यापारिक केन्द्र गुजरात, काठियावाड, कच्छ 
कओर कोकन मे था, जहाँ राजा वल्‍लभराय या शअरब्रो के प्रिय राजा 
बल्हरा का राज्य था। इसकी पहली राजधानी वल्लभीपुर मे थी, जो 


१ तीसरा खंड ; ए० ६०। 
* देखो ख़जायजुलू फुनह , ए० १३६१-४२ । 
१ उक्त ग्रन्थ और पृष्ठ । 
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आजकल के भावनगर के पास एक बड़ा नगर था। अरब लोग इसे 
सदामानगर या महानगर कहते थे। पुरातत्त्व सम्बन्धी आजकल की 
'माँच से प्रमाणित होता है कि इस लगर का विस्तार पाँच मील तक 
था। यहाँ के कुछ राजा बौद्ध और कुछ राजा जैन थे; ओर उन्हीं 
दोनो के झगड़ों में शायद्‌ इस नगर का नाश भी हुआ था। इसी राज्य 
में चैमूर का बन्दरगाह था; जिसको अरब सैमूर कहते हैं। यह 
बन्द्रगाह बहुत उन्नति पर था। इसके बाद खम्भायत आदि का 
स्थान था। 

सबसे पहला अरब यात्री ओर व्यापारी, जिसने अपना यात्रा- 
विवरण सन्‌ २३५ हि० में पूरा किया था, सुलैमान था । उसने वल्लभी 
राजा की बहुत प्रशंसा की है ओर लिखा है कि यह और इसकी प्रजा 
अरबों ओर मुसलमानों से बहुत प्रेम करती है; ओर इसकी प्रजा का 
यह विश्वास है कि हमारे राजाओं की आयु इसी लिये अधिक होती है 
कि वे अरबों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं।' इन उद्धरणों से 
यह पता चलता है कि अरब व्यापारियो और नए बसे हुए मुसलमानों 
के साथ यहाँ के लोगो का बहुत अच्छा और मिन्नतापूर्ण सम्बन्ध था। 
यही कारण था कि इस राज्य के नगरों में अरब लोग बहुत अधिक 
संख्या में बल गए थे और बिलकुल अन्त समय तक बसे रहे थे । 

इसी प्रकार ताकन या दाखन या दक्षिण के (राजा के ) सम्बन्ध 
में भी इसका यही कहना है कि वह भी अरबो के साथ बल्हरा के ही 
समान प्रेम रखता है।* स्वयं गुजरात या गूजर ( जजर ) राजाओं 
के सम्बन्ध में वह लिखता है--“वे अरबों के शत्रु हैं ।”* 





* खजायनुल्‌ फुतूह ; छ० २६-२७ । 
९ उक्त अन्थ ; ए० २६ । 
३१ उक्त ग्रन्थ ; छ० २८ । 
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हिजरी तीसरी शताव्दी के अन्त और चौथी शताद्दी के आरम्भ 
'में जब बुजुर्ग बिन शहरयार मल्लाह अ्रपने जद्दाज़ इधर लाता था, तब 
इन प्रान्तो में अरबो ओर साधारण मुसलमानों की बहुत बस्ती होती 
थी। उसे एक ऐसा हिन्दू माह भी मिला था, जो मुसलमान हो 
गया था और जिसने अपने जद्दाज़ों से बहुत धन कमाया था और हज 
भी किया था।' सैराफ का मुहम्मद बिन मुसलिम नाम का एक 
व्यापारी भी इसको मिला था, जो थाना ( बम्बई के पास ) में बीस 
बरस से अधिक समय तक रहा था और जो भारत के बहुत से नगरों 
में घूम आया था और उनकी सब वातें जानता था ।* चैमूर ( गुजरात 
का सैमूर ) में इसे फसा ( फ़ारस का एक स्थान ) का एक मुसलमान 
अवूवकर भी मिला था ।' गोशओआ को पुराने अरब लोग संदापुर कद्दते 
थे। वहाँ के राजा का एक मुसलसान भी मुसाहब था, जिसका नाम 
मूसा था।' 


हुनरमन्द 


यह एक फ़ारसी का शब्द है, जिसका साधारण अर्थ है हुनर 
जांननेवाला या गुणवान्‌ पर अरबो ने इस शब्द का एक विशेष अथे 
मे व्यवहार किया है, और इसके अन्त का “द” गिराकर वे इसे 
“हुन्रमन” कहते हैं और इससे “हुनरमत्तः” क्रिया बनाते हैं, जिसका 
अर्थ होता है हुनरमन्द या गुणवान्‌ होना। इससे उस काज़ी या 
मुसलसान न्यायकत्तों का अभिप्राय लिया जाता था जो गैर-मुसलमान 

2 लक 

* अजायबुलू हिन्द ; ए० १६। 

रे उक्त ग्रन्थ ; ए० १६४२ । 

३ उक्त ग्रन्थ ; पृ० १९७ | 

श उक्त भग्थ और पृष्ठ । 
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राज्यों में उन्हीं राज्यों की ओर से मुसलमानों के मुकदमों का फेसला 
करने के लिये नियुक्त किया जाता था। जिस समय संसार में अरबों 
ओर मुसलमानो के राज्य अपनी पूरी उन्नति पर थे, उस समय दूसरे 
राज्यों में मुसलमानों को कुछ उसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त 
होते थे, जिस प्रकार आजकल युरोप की जातियों को एशिया और 
अफ्रिक्ा के राज्यों में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं; और उनका 
मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में नहीं उपस्थित किया जा सकता 
जिसमें न्याय करनेवाला हाकिस युरोपियन न हों। उन दिलों 
मुसलमानों ने भी ग़ेरमुसलमान देश में अपने व्यवहारों और आने 
जाने के सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए थे। 
तुकिस्तान, रूस, चीन ओर भारत में मुसलमानों के इन विशेष 
अधिकारों का पता चलता है।' तात्पय यह कि गेर-मुसलमान देशों 
में वहीं के राज्य का नियुक्त किया हुआ जो मुसलमान काज़ी कान्सल 
या अधिकारी होता था, वह हुनरसन्द कहलाता था। हिजरी तीसरी 
शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी के आरम्भ में चैमूर में अरबों 
की बस्ती इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके लिये राजा को एक 
हुनरसन्द नियुक्त करना पड़ा था। उसका नाम अब्बास बिन 
साहान था।* 


पछ्ुभराय का राज्य 


हिजरी चोथी शताब्दी के आरम्भ में मसऊदी भारत आया 
था। सन्‌ ३०३ हि० में वह खम्भायत में था। इसके सिवा वह 
गुजरात के ओर देशों में भी धूमा था। वल्लभराय ( बरूहरा ) 








! देखो इब्च हौकल ; छ० २३३ । 
१ अजायबुल हिल्द ; छ० १४४ | 


२२८ अरव ओर भारत के सम्बन्ध 


राजाओ के सम्बन्ध में इसकी भी वही सम्मति है, जो इसके साठ 
सत्तर बरस पहले सुलैमान ने प्रकट की थी। वह कह्दता है--“अरबों 
ओर मुसलमानों का जितना आदर राजा बल्हरा के राज्य में है, उतना 
सिन्ध और भारत के और किसी राजा के राज्य में नहीं है। इस 
राजा के राज्य मे इस्लाम का अच्छा आदर और रज्षा होती है। इसके 
राज्य में मुसलमानों की मसजिदें और जामे मसजिदें बनी हैं, जो 
हर तरह से आवाद हैं। यहाँ के राजा चालिस चालिस और पचास 
पचास धरस तक राज्य करते हैं। यहाँ के लोगों का यह विश्वास 
है कि हमारे राजाओं की आयु इसी न्याय और मुसलमानो का आदर 
करने के कारण बड़ी होती है। गुजरात के राजा की शख्ुता का 
वही हाल है, और ताकन या दक्षिण के राज्य में भी मुसलमानों का 
वही आदर है ।”' 


सेमूर में दस हज़ार की बस्ती 


“सैमूर ( बल्लभराय के राज्य का एक नगर ) में अरबो ओर 
वर्ण्संकर मुसलमानों की वस्ती दिन पर दिन बढती जाती है। जिस 
समय ससऊदी आया था ( सन्‌ ३०४ हि० ) उस समय केवल एक 
नगर में दस हज़ार मुसलमान बसते थे । 


वेसर 


इश्वर जाने यह कया शब्द है, पर मसऊदी ने लिखा है कि 
इससे उन मुसलमानों से अभिप्राय है, जो भारत में उत्पन्न हुए हों। 
इसका बहुवचन उसने “बयासरः” बतलाया है, इस सम्बन्ध में 
मसऊदी का महत्वपूर्ण लेख इस प्रकार है-- 





* ससऊदी कृत सुरूजुजहब ; पहला खंड ; छ० श८२-८४ । 


हिंजरी छठी शताब्दी के अन्त में सेलतान शहाबुद्दीन की 
समकालीन इंब्न सईद मग़रिबी सन्‌ ०५८० हिं? में मराको और मिस्र 
में बैठकर बैरूनी की कानून मसऊदी की तरह. खगोल विधा पर एक 
पुस्तक लिख रहा था। उसमें उसने दच्चिणी भारत के कुछ नगरों के 
नाम लिए है। के सस्वनन्‍्ध में वह कहता है यह गुजरा 
( लार ) की खन्तिम नगर है। व्यापारियों में इसका नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। है भारतीय तट पर रहनेवाले सभी लोग हिन्दू हैं. जो 

चएफ्ले लए उमम-लला हैं,पर अपने साथ प्सलमानों को भी बसा लेते हैं. ।” * 


खा 


मूत्तिपूजा क 
९ झसऊदी कत सुरूकजहत ; दूसरा खंड $ ४० महत ६ (ल्लीडन) 


स+ तकवीसुल बुल्दन; अबुल फ़िदा के आधार पर ४० हे ६१ 


२३० अरव ओर भारत के सम्बन्ध 


खम्भायत में 


खम्भायत के सम्बन्ध मे यह कहता है--“यह भी भारत के 
समृद्र तट के नगरो में से है, जहाँ व्यापारी लोग जाया करते हैं। 
इसमें मुसलमान भी बसे हुए हेँ।”' इसके वाद ही सुलतान 
शम्सुद्दीत अल्तमश के समय ( सन्‌ ६२५ हि०) में जामे उलू 
हिकायात का लेखक ओऔफी सम्भवतः सिन्ध से खम्भात गया था। 
उसका कहना है--“वहाँ ( खम्मात में ) अच्छे धमेनिष्ठ मुसलमानों की 
बसती है। उनकी एक जामे मसजिद भी है ओर उसका एक इमाम 
और खतीय (ख़ुतबा पढ़ने वाला ) भी है। गुजरात का राजा, जो 
नहरवाला में रहता था, इन लोगो के साथ बहुत ही न्याय का व्यवद्दार 
करता था।*” 

हिजरी चोथी शताब्दी में खम्भात से 
सैमूर तक 

इच्न हौकल बगदादी, जिसने हिजरी चौथी शताब्दी में गुजरात 
से सिन्ध तक की यात्रा की थी, लिखता है-- 

“खम्भात से सेमूर तक राजा बल्हरा ( वलल्‍लभराय ) का राज्य 
है।******* उसमे अधिकतर तो हिन्दू ही बसते हैं, पर साथ ही 
मुसलमान भी हैं, ओर उन मुसलमानो पर स्वयं मुसलमानों का दी 
शासन है। अथोत्‌ राजा की ओर से उनके लिये एक मुसलमान 
वाली या रक्षक नियत होता है। “''* * ' * घलल्‍लभराय के इलाको में 
मसबिदें हैं, जिनमें जुमा ( शुक्रवार ) की नमाजें पढ़ी जाती हैं; और 


? शक्त अन्‍्थ ; छ० २९७। 
* औफी कृत जामे उलू हिकायात की हाथ की लिखी प्रति, जो 
आज़मगढ़ के दारुलू सुसन्निफीन मे रखी है । 


भारत में मसलमान २३१ 


इसी प्रकार उनमें दूसरी नमाजेंभी पढ़ी जाती हैं ओर खुले आम 
अजान भी दी जाती है।'” 


हिजरी आठवीं शताब्दी में खम्भात से 
कारोमंडल तक 


गुजरात से कारोमंडल तक के सारे प्रदेश सलिक कफ्र जीतता 
चला गया था। पर वह एक आँधी थी, जो आई और निकल 
गई। पर आरम्म ओर अन्त सें अलाउद्दीच की विजयों का जो 
मंडा गड़ा था, वह न उखड़ सका। पर फिर भी स्व॒तन्त्र हो गए। 
उधर गुजरात और इधर कारोमंडल के बीच में सेकड़ो मील के इलाके 
पहले की ही तरह हिन्दू राजाओं ओर रायों के अधिकार में थे । 
गुजरात तो फिर सदा के लिये इस्लामी हो गया है; पर कारोम॑डल 
( माबर ) में हसन कैथली और उसके उत्तराधिकारी ने हिजरी आठवीं 
शताब्दी के मध्य तक प्रायः चालिस बरस राज्य किया। फिर 
बीजानगर के राजाओं ने उसे जीत लिया । 

मराको का प्रसिद्ध यात्री इच्न बतूता भी इसी समय भारत आया 
था। वह मुहम्मद तुग़तक की ओर से उत्तर में एक राजकीय सन्देश 
लेकर चीन जा रहा था। वह पहले दिल्ली से खम्भात और फिर 
खम्भात से कारोमंडल गया था, जहाँ से चीन के लिये जहाज़ जाते थे । 
उसने इस पूरे मार्ग की इस्लामी बस्तियों और वहां के हाकिमों का 
वर्णन किया है. जिससे पता चलता है कि केवल हिन्दुओं की बस्तियों 
और राज्यों में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे हुए थे और उनकी 
क्या दशा थी। 


नी नल िचञनननन++ 


* इन हौकल ; ए० २३३ ( लीडन ) 





२३२ अरब और भारत के सम्बन्ध 


खम्भात 


इब्न बतूता दौलताबाद और सागर द्वोकर खम्भात पहुँचा था जो 
गुजरात का एक बड़ा बन्दरगाह था। यद्यपि उस समय दिल्ली के 
साम्राज्य से उस बन्दरगाह का नाम मात्र का सम्बन्ध था ; पर वहाँ का 
व्यापार, कार बार, वैभव ओर व्यवस्था आदि सब कुछ अरब 
ओर इराक के व्यापारियों और जहाज़ चलानवालो के हाथो में 
थी, जो वहाँ पहले से बसे हुए चले आते थे। अरब, इराक़ और 
अजम के मुसलमान सभी जगह अधिकता से थे और उनकी बनाई 
हुई मसजिदें ओर खानक़ाहे आवाद थी। इव्न बतूता कहता है-- 
“यह नगर अपनी मसजिदों ओर दूसरी इमारतों के कारण और 
नगरो से बहुत अच्छा है; और इसका कारण यह बतलाया जाता है 
कि यहाँ के प्रायः निवासी बाहरी देशों के साथ व्यापार करते हैं। वे 
सदा अच्छे अच्छे मकान और सुन्दर सुन्दर मसजिदें बनाते रहते हैं 
ओर उनके बनाने मे वे सदा एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न करते 
हैं। यहाँ के विशाल भवनों में वे सदा एक महल शरीफ सामरी का 
है; और उससे सटी हुई एक विशाल मसजिद है। व्यापारियों के 
शिरोमणि[ गाजरूनी का भी एक बड़ा सकान है ओर उसके साथ भी 
एक मसजिद है। शम्सुद्दीन कुलाहदोज (टोपी बनाने वाला ) नाम 
के व्यापरी का सकान भी बहुत बड़ा है। नगर मे हाजी नासिर की 
खानकाह है जो इराक़ के दयारबकर नामक नगर के रहनेवाले थे | 
दूसरी खानकाह रुवाजा इसहाक़ की है, जहाँ फक्ीरो के लिये लंगर 
भी बँटता है ।”' 





१ सफरनामा इब्न बतृता; ( अरबी; खैरिया मिस्र का छुपा हुआ 2 
दूसरा खंड , ए० १९२७-२६ । 


भारत में मुसलमान २३३ 
गावी और गन्धार 


गावी और गन्धार ये दोनों भड़ोच की बराबरी के बन्द्रगाह 
थे ( आईन अकबरी )। इब्न बतूता खम्भात से चलकर पहले गावी 
और फिर वहाँ से गन्धार पहुँचा था। वह कहता है कि सम॒द्र तट के ये 
दोनों नगर राजा जालीनी के अधिकार में हैं; पर वह स्वयं मुसलमान 
बादशाह के अधीन है। यहाँ भी उसे मुसलमान बसे हुए मिलते हैं, 
जिनमें से बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो राजा के द्रबारी या राज 
'कमेचारी थे। इनमें से एक का नाम रुवाजा बहरा था और दूसरा 
इब्राहीस नाविक था, जो छः जहाज़ों का मालिक था। इच्न बतूता 
इसी गन्धार में इत्राहीम नाविक और उसके भाई के जहाज़ों पर सवार 
हुआ था, उन जहाज़ों के नाम जागीर और सनूरत थे। उन जहाज़ों 
पर पचास तीर चलानेवाले और पचास हब्शी सिपाही थे । 


बेरम 


यह एक छोटा सा टापू है जो भारत के तट से चार मील दूर 
है। ( यह अदन के पासवाला बैरम नहीं है । ) पहले इसपर हिन्दुओं 
का अधिकार था, पर फिर मुसलमानों ने उसे अपने हाथ में ले लिया 
था । इच्न बतूता के समय में गाजरूनी ने, जिसे मलिकुत्तुज्जार 
या व्यापारियों का राजा कहते थे, यहाँ नगर बनवाया था और 
मुसलमानों को उसमें बसाया था । 


गोगा 
इसका नाम गोगा या घोघा था। (यह वत्तमान भावनगर 
के पास है )। यहाँ राजा दनकोल का राज्य था। यह बहुत बड़ा 
नगर था। इसमें बड़े बड़े बाज़ार थे। यहाँ उसने एक मसजिद 
देखी थी, जो हज़रत खिझ्र की ससजिद कहलाती थी, जिन्हें सर्वे 


२३१४ अरव और भारत के सम्बन्ध 


साधारण समुद्र मे डूबनेवाले लोगो का सहारा समभते हैं। यहाँ 
हैद्री फक़ीरों का एक दल रद्दता था | 


चन्दाउर 


यहाँ से हमारा यात्री चन्दापुर पहुँचा, जिसे अरब लोग सन्दापुर 
कहते थे और जिसे नाम की इसी समानता के कारण मेने किसो समय 
सिघापुर समका था। पर वास्तव में यह चन्दापुर आजकल के गोओआ 
के पास था। हमारे यात्री को यहाँ एक मुसलमान सुलतान जमाल॒द्दीन 
हनवरी का राज्य मिला था। इस सुलतान जमालुद्वीन का पिता 
हसन एक जहाज़ चलानेवाला था। सुलतान जमालदीन स्वतन्त्र 
नहीं था, वल्कि राजा हरीव ( शुद्ध नाम हरीर है और यह बीजानगर 
का राजा था ) के अधीन था। यहाँ हिन्दुओं का मह॒ल्ठा अलग ओर 
मुसलमानों का महल्ला अलग था। यहाँ एक बहुत बड़ी मसजिद थी 
जो इच्न बतूता की दृष्टि मे वगदाद की मसजिदो के जोड़ की थी । 

चन्दापुर के पास ही समुद्र के किनारे एक और छोटी वसती 
थी, जिसमे एक गिरजा भी था। वहाँ के एक मन्दिर मे उसकी भेट 
एक ऐसे आदमी से हुईं थी जो ऊपर से देखने में तो योगी जान पड़ता 
था, पर वास्तव मे मुसलमान सूफी था। वह खाली इशारों से चाते 
करता था । 


* हनूर या हनोर 


इसको होनूर कहते हैं ओर यह अब भी बम्बई प्रान्त के उत्तरी 
कनाडा जिले मे है। यह सुलतान जमालुद्दीन का मुख्य केन्द्र था। 
यहाँ इच्म बतूता को शेख मुहम्मद नागौरी नाम के एक सज्जन मिले 
थे, जिनकी एक खानकाह थी। इनके सिवा फकीह इस्माईल से, जो 
कुरान के बहुत - बड़े पंडित थे और नूरुद्दीन अली काज़ी तथा एक 
ओर इमास से भेंट हुई थी। इस नगर मे इसने एक यह विलक्षण 
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बात देखी कि स्त्रियों और पुरुषों सब में शिक्षा का बराबर प्रचार और 
चर्चा थी। इसने नगर में लड़कियों के तेरह ओर लड़कों के तेइस 
विद्यालय देखे थे। हनूर की सुसलमान छा भी हिन्दू स्त्रियों की 
तरह साड़ी पहनती थीं। यहाँ के रहने वालों की जीविका व्यापार से 
चलती थी। यहाँ इब्न बतूता को चन्दापुरवाले मुसलमान योगी का 
एक संदेसा ओर कुछ उपहार मिला था। यहाँ के निवासी इमाम 
शाफई के अनुयायी थे, जिसका मतलब यह है कि वे या तो अरब थे 
ओर या उनकी सन्‍्तान थे । 


मलाबार 


हूनोर से इब्न बतूता का जहाज़ मलाबार के तट पर आकर लगा 
था। वह कहता है “इस इलाके की सीमा चन्दापुर से कोलम तक है, 
जो दो महीने का मार्ग है। - यह कालीमिचाँवाला देश है। यहाँ छोटे 
बड़े सब मिलाकर बारह हिन्दू राजा हैं। बड़े राजाओं के पास पचास 
पचास हज़ार ओर छोटे राजाओ के पास तीन चार हज़ार सेना है, 
जहाँ एक राजा का राज्य समाप्त होता और दूसरे राजा का राज्य 
आरम्भ होता है, वहाँ लकड़ी का एक फाटक लगा रहता है, जिस पर 
उस राजाके राज्य का नाम लिखा रहता है। यद्यपि यहाँ सभी 
हिन्दू राज्य हैं, फिर भी इनमें मुसलमानों का बड़ा आदर है। 
चन्दापुर से कोलम तक हर आध मील पर लकड़ी का एक मकान 
बना है, जिसमें दूकानें और चौतरे बने हैं। वहाँ सभी यात्री, चाहे 
वे हिन्दू हों और चाहे मुसलमान, ठहरते और विश्राम करते हैं। 
हर मकान के पास एक कुआँ है, जिसपर एक हिन्दू सब लोगों 
को पानी पिलाता है। हिन्दुओं को बरतन में से पिलाता है और 
मुसलमानों को चुल्लू से। हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने घर के 
अन्दर नहीं आने देते ओर न अपने बरतनों में उन्हें भोजन कराते 
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हैं। अगर बरतन मे भोजन कराते हैं, तो या तो वह बरतन तोड़ 
डालते हैं और या उसी मुसलमान को दे डालते हैं। पर जहाँ कहीं 
कोई मुसलमान नहीं होता, वहाँ वे मुसलमानों का भोजन बना देते हैं 
ओऔर उनके सामने केले के पत्ते पर रख देते हैं। जो भोजन वच 
रहता है, वह चील, कौवे और कुत्ते को खिला देते हँ। इस पूरे 
रास्ते से हर पड़ाव पर मुसलमान लोग बसे हुए हैं, जिनके पास 
मुसलमान यात्री जाकर ठहरते हैं। वे लोग यात्रियों के लिये सभी 
चीजें मोल लेकर भोजन बना देते हैँं। यदि यहाँ जगह जगह 
मुसलमानों की बस्ती न होती, तो मुसलमानों का यात्रा करना बहुत 
कठिन होता। रास्ते में भी यदि हिन्दू लोग किसी मुसलमान को 
चलता हुआ देखते हैं, ता रास्ते से हट जाते हैं ।” 


अत्री सरूर 


मलावार मे जिस नगर में इच्न बतूता सब से पहले गया था, 
उसका नास उसने अबी सरूर वतलाया है। अबुलू फिदा ने श्रपने 
भूगोल मे इसका नास यासरूर लिखा है। इब्न वतूता कह्दता है कि 
यह एक छोटा सा बन्दरगाह है। यहाँ भी मुसलमानो की बस्ती है 
- और उन सब का बड़ा आदमी या सरदार शेख जुमा है, जो अबी 
रस्तः के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा दानी है। इसने अपना 
सारा धन फकीरो और गरीबो को बाँद दिया है। यहाँ नारियल के 
पेड़ बहुत हैं। 


पाकनोर 


अबी सरूर से वह पाकनोर पहुँचता है। अआ्रआजकल यह मद्रास 
के दक्षिण कन्‍्नड में बरकूर के नाम से प्रसिद्ध है। इच्न बतूता के समय 
मे यह बीजानगर के अधीन था । वह कहता है कि यहाँ के राजा का 
नाम वासुदेव है। उसके पास लड़ाई के तीस जहाज हैं। लेकिन 
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इन जहाज़ों का प्रधान अधिकारी मुसलमान है जो अच्छा आदमी 
नहीं था। वह यात्रियों को छटता था। जब यहाँ कोई जहाज आता 
था, तब राजा उससे पहले बन्दरगाह के कर के रूप में कुछ लेता था । 
पर राजा ने इब्न बतूता का बहुत आदर सत्कार किया था। यहाँ का 
बड़ा आदमी हसेन सलात है। यहाँ क़ाजी और खतीब नियत हैं। 
हुसेन सलात की बनवाई हुईं एक ससजिद भी है। 


मंगलोर 


यहाँ से उसने मंगरौर ( मंगलोर ) में जाकर लंगर डाला था । 
वह कहता है कि यह मलाबार का सब से बड़ा समुद्री स्थान है । फारस 
ओर यमन के प्रायः व्यापारी यहाँ आकर उतरते हैं। इसके राजा 
का नाम रामदेव है। यहाँ प्रायः चार हज़ार मुसलमान बसे हुए हैं, 
जिनका महलला अलग है । कभी कभी यहाँ के रहनेवालों से उन्की 
लड़ाई भी होती है, पर राजा बीच में पड़कर दोनों में मेल करा देता 
हैं। यहाँ एक क़ाज़ी है जो बहुत ही योग्य और उदार है। उसका 
नाम बद्रुद्दीन है। वह मसाबर ( कारोमण्डल ) का रहनेवाला है 
और शाफ़ई सम्प्रदाय का है। जब यहाँ के राजा ने अपने लड़के को 
जमानत या ओल के रूप में जहाज़ पर भेजा, तब हम लोग क़ाज़ी 
के कहने से उतरे। इन लोगों ने तीन दिन तक हम लोगों की दावत 
आर सत्कार किया । 


हेली 


इस समय हेली नाम का कोई बन्दर नहीं है, पर कनानोर से - 
सोलह मील उत्तर की ओर समुद्र में पहाड़ का एक कोना निकला 
हुआ है, जिसको हेली ( एली ) पर्वत कहते हैं। इच्न बतूता कहता 
है--“यह बहुत बड़ा और सुन्दर नगर है। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ आते 
हैं। चीन के जहाज यहीं आकर ठहरते हैं। हिन्दू और मुसलमान 


च् 
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दोनो ही इस नगर को बहुत पवित्र कहते हैं; क्‍योंकि यहाँ एक जामे 
मसजिद्‌ है, जिसे सेंट चढ़ाने की मन्नत सभी जहाज़वाले मानते हें 
ओर सभी लोग भेंट चढ़ाते भी हैँ । जो भेंट चढ़ती है, वह एक खज़ाने 
में जमा की जाती है। उस ख़ज़ाने का प्रबन्ध हुसेन नाम का मुसलमान 
करता है जो उस मसजिद का इसाम है। यहाँ के मुसलमानों का 
सरदार हुसेन वज्जान है। यहाँ विद्यार्थियों का एफ दल है जिसको 
इसी जामे मसजिद के खज़ाने से घृत्ति मिलती है। इस मसजिद के 
साथ एक लंगर भी है, जहाँ से यात्रियों और ग्ररीत्र मुसलमानों को 
भोजन मिलता है।” यहाँ मकदशवा ( अफ्रिका ) के एक महात्मा 
फकीर से इब्न वतूता की भेंट हुई थी। वे महाशय भारत, चीन और 
अरब की यात्रा कर चुके थे । 


जरपट्टन 


यह मलाबार प्रान्त का कदाचित्‌ वही स्थान है, जिसे आजकल 
कन्दापुरम कहते हैं। हिजरी पहली शताब्दी मे मलाबार के राजा के 
मुसलमान होने पर भिन्न भिन्न नगरों से जो मसजिदें बनी थीं, उनमें से 
एक यहाँ भी बनी थी। इच्न बतूता कहता है--“यहाँ के राजा का 
नाम कोयल है। वह मलाबार का बड़ा राजा है। उसके जहाज 
फारस, यमन और उम्मान तक जाते है। यहाँ बग़दाद के एक विद्वान 
से उसकी भट हुई थी, जिसका एक भाई यहाँ का बड़ा व्यापारी था 
और जो बहुत धन छोड़कर मरा था। जब कोई मुसलमान मर जाता 
है, तव उसकी सम्पत्ति मे से हिन्दू राजा कुछ नहीं लेता । वह सम्पत्ति 
मसलमानो के सरदार के पास अमानत रहती है ।” इब्न बतूता कहता 
है कि जिस समय मै यहाँ से चलने लगा था, उस समय कक्त विद्वान्‌ 
अपने मरे हुए भाई की सम्पत्ति लेकर बग्दाद जाने की तैयारी कर 
रहे थे । 
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द्हपटटन 


यह भी राजा कोयल के राज्य में है। समुद्र के किनारे यह एक 
बड़ा नगर है। यहाँ बाग बहुत अधिकत से हैं। नारियल, काली- 
मिचे, सुपारी, पान और अरुई बहुत अधिक होती है। यहाँ राजा 
कोयल के पुरखों में से किसी का बनवाया हुआ एक बहुत सुन्दर ताल 
है, जिसमें गढ़े हुए लाल पत्थर लगे हैं और जिसके चारों कोनों पर 
चार गुम्बद हैं। इसी के पास राजा कोयल के बाप दादों में से कसी 
की बनवाई हुईं एक मसजिद सी है। मुसलमान लोग उसी तालाब 
में नहाते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते या बजू करते हैं और 
उस मसजिद में नमाज़ पढ़ते है। कहते हैं कि वह राजा सुसलमान 
था। इब्न बतूता ने वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के मुंह से उस 
राजा के मुसलमान होने का यह हाल सुना था कि वहाँ एक ऐसा पेड़ 
था, जिसमें से हर साल पतमभड़ के दिनों में एक ऐसा पत्ता गिरता था 
जिस पर कलमा लिखा हुआ होता था। जब यह पत्ता गिरता था, तब 
उसमें से आधा पत्ता हिन्दू ले लेते थे ओए आधा मुसलमान ले लेते 
थे। उससे रोगी लोग अच्छे हो जाते थ। यही करामात देखकर 
वह राजा मुसलमान हो गया था। वह अरबी लिपि पढ़ सकता था | 
उसके मरने के बाद उसका लड़का मुसलमान नहीं हुआ ओर उसने 
वह पेड़ जड़ से उखड़वा दिया। पर वह पेड़ फिर निकल आया। 
इ्न बतृता के समय में उस मसजिद के पास वह पेड़ खड़ा था और 
उसके सामने एक मेहराब बनी थी । 


घुद्धपट्टन 


दृहपट्टन से उसका जहाज बुद्धपट्टन पहुँचा था। यहाँ भी 
हिजरी पहली शताब्दी में मुसलमान होनेवाले राजा की एक मसजिद 
घनी थी। इब्न बतूता कहता है कि यह भी समुद्र के किनारे एक 
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बड़ा नगर है। कदाचित्‌ यह वालियाम नगर था, जो ञआआजकल के 
वैपुर नामक नगर के पास था। इब्न बतूता कह्दता है कि यहाँ 
अधिकतर त्राह्मण लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमानों से घृणा करते हैं। 
इसी लिये यहाँ मुसलमानों की वम्ती नहीं है। नगर के बाहर समुद्र 
के किनारे एक मसजिद है। भुसलमान यात्री वहीं जाकर ठद्रते हैं । 
यह मसजिद भी इसी लिये बची हुड़े है कि एक बार जब किसी ब्राह्मण 
ने इसकी छत्त तोड़कर उसकी लकड़ी ले जाकर अपने घर में लगा ली, 
तब उसका घर जल गया । उस घर के जलने में वह आप अपने घर के 
सब लोगो और माल असवात्र सहित जल गया था। तब से कोई 
त्राह्षण उस मसजिद्‌ को नहीं छूता, बल्कि वे लोग उस मसजिद की 
सेवा और रक्षा करते हैं। उन्होंने आनेजानेवालों के पीने के लिये 
यहाँ पानी का प्रवन्ध कर दिया है और उसके द्वार पर जाली लगा दी 
है, जिसमे पक्ती उसके अन्द्र न जाये । 


पिंडारानी 


यहाँ से चलकर हमारा यात्री पिंडारानी पहुँचा, जिसको वह 
फन्द्रीना कहता है। और जो कालीकट से सोलह मील उत्तर है। 
वह कहता है--“यह्‌ बहुत बड़ा नगर है। इसमे मुसलमानों के तीन 
महल्ले बसे हुए हैं। हर महतल्ले मे एक मसजिद है। समुद्र के 
किनारे एक सुन्दर जामे मसजिद है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। 
वहाँ का काज़ी और इमाम उसान का रहनेवाला है। यहाँ गरमी के 
दिनों में चीन के जह्ज़ आकर ठहरते हैं । 


कालीकट 


यहाँ से हमारा यात्री मलाबार के प्रसिद्ध बन्द्र कालीकट में 
: पहुँचा था। वह कहता है कि यह मलाबार का सबसे बड़ा बन्दर है। 
यहाँ चीन, जावा, लंका, मालदीप, यमन और फारस के व्यापारी बल्कि 
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सारे संलार के व्यापारी आते हैं। यहाँ का बन्द्र संसार के बढ़े बड़ें 
बन्दरों में से है। यहाँ को राजा हिन्दू है, जिसकी लुपाधि जैमूर 
( सामरी ) है। यह उछी तरह दादी मुड्डाता है. जिस तरह र्मी या 
किएंगी लोग जिन्हें. मैंने वढाँ देखा था मई पे हैं। पर ये बे 
ठयापारियों को सरदार ससलमान है! उसका नॉर्म इन्राहीम शर्हे. 
बन्द्र है। पर. बहरीत को रहनेवाला है. और बहुत विंछान तथा दानी 
है। सभी स्थानों के व्यापारी उसके यहाँ आकर भोजन करते हैं 
ऩ्गर का क्ाज्ी फंखरुद्दीव उध्मानी है. ओर. खानक्राह शेख 

(बुद्दीन गाजरूनी है. चीन और भरते मे जो लोग अब 
इसहएक गाजरूनी की मेरे मानते हें, वे इसी खानकाह में लाकर 
पेंट चढ़ाते हैं। मिस्काल नाम का नाविक या मरलाह भी यही रहता 
है। यह बहुत प्रसिद्ध और धनवान समद्री व्यापारी है; और इसके 
निज के जहाज हैं, जो भारत, यमन चींने और फ़ासस से व्यापार की 
सामग्री लाते और ले जाते हैं। जा के नायब या दीवान और शेख 
शहाबुद्दीन तथा इब्रहीम शाह ने इब्ल बंतूता को स्वागत 
सुलतान मुहम्सद्‌ तुग़लक के राजदूत के रूप में मंडे और नगाड़े के 
साथ किया था। हे बतूता कहता है कि कालीकेंट का राजा बहुत 
न्‍्यायशील है। +० बार राजा के नये या दीवान के भतीजे ने 
एक मुसलमान व्यापारी की तलवार छीन ली ) व्यापारी ने जाकर 
उसके चाचा से सब हाल कहा उसने जाँच करन के बाद आज्ञा 
दी कि उसी तलवार से उस भतीजे के दो ठकई कर दिए जायें। 

चीन जानेवालें जी यहीं से चलते भे। अच्छे मोसिम के 

आएसरे इब्न बंदेता को महीनों यहाँ ठहरना पड़ी था। उसके जहाजऊ 
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का वकलि या प्रधान अधिकारी शास देश का रहनेवाला था; जिसका 
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किनारे पर छूट गया। अन्त में स्थल के मांगे से कोलम के लिये 
इस विचार से चल पड़ा कि में वहाँ पहुँच कर उस जहाज पर चढ़ँगा। 


कोलम 


कोलम आजकल के टावन्कोर में है। इन बतूता कहता 
है--“सारे मलाबार में यह्‌ नगर सबसे अधिक सुन्दर है। यहाँ के 
बाज़ार भी अच्छे हें। यहाँ के व्यापारी इतने धनी हैं कि वे सारे 
जहाज का माल एक द्वी वार मोल ले लेते हैं और गोदाम में रखकर 
बेचते हैं। यहाँ मुसलमान व्यापारी भी बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ा 
अला उद्दीन है जो आवा नगर का रहनेवाला है। यहाँ इराक के लोग 
अच्छी संख्या में बसे हुए हैं। नगर का क़ाज़ी कज़वीन का एक 
विद्वान है। नगर में सबसे बड़ा धनी मुसलमान मुहम्मद शाह बन्दर 
है। उसका भाई तकीउद्दीन बड़ा विद्वान है। यहाँ की जामे 
मसजिद भी अच्छी ओर सुन्दर है। यहाँ के राजा का नाम लौग 
तिरूरी ( वहाँ की भाषा मे राजा को डेरी कहते है ) बतलाते हैं। यह 
मुसलमानों का बहुत आदर करता है और चहुत न्‍्यायशील है। यहाँ 
कालीकट वाले शेख शद्दावद्दीन गाजरूनी के लड़के शेख फस्ररुद्दीन को 
खानक़ाह है ।” 


चालियात 


जहाज़ों के नष्ट हो जाने के कारण इब्न बतूता को फिर इसी 
मार्ग से कालीकट लौट आता पड़ा था। मार्ग मे वह चालियात मे 
ठहरा था, जिसे अरब लोग शालियात कहते थे और अब जिसको 
शालिया कहते हैं। यह कालीकट के पास था। इच्न बतूता यहाँ 
के कपड़ो की कारीगरी की बहुत प्रशंसा करता है। यहाँ से वह 
हनोर और फिर वहाँ से चन्दापुर ( गोआ ) पहुँचा था। जान पड़ता 
है कि उस समय राजा नें ( कदाचित्‌ बीजानगर के राजा से अभिम्राय 
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है) लड़कर सुलतान जमालुद्दीन हनवरी के हाथ से यहाँ का 
राज्य छीन लिया था। इब्न बतूता यहाँ से जहाज़ पर चढ़कर मालदीप 
चला गया । 


मालदीप 


यहाँ अरब व्यापारियों की बड़ी बस्ती थी और सुलतान खदीजा 
यहाँ शासन करती थी । इसका पूरा हाल ऊपर दिया जा चुका है | 


सीलोन 


मालदीप से वह सीलोन आया था। उस समय के वहाँ के 
राजा का नाम आये चक्रवर्ती था। उसके पास बहुत से जहाज थे, 
जो यसन तक जाया करते थे। यह राजा फ़ारसी भाषा समभता था। 
चरण चिह् के कारण यहाँ अरब ओर अजम के मुसलमान फ़कीरों 
का आना जाना लगा रहता था । 


गाली 


घूमता फिरता वह सीलोन के गाली ( काली ) नामक बन्दर में 
पहुँचा था। यहाँ से आज भी युरोप ओर आस्ट्रेलिया के लिये जहाज 
जाते हैं। यहाँ के जहाज़ों का मालिक इन्राहीम नाविक या मछाह था । 
इच्न बतूता कोलम्बो और बताला से इत्राहीम महाह के जहाज़ पर 
चढ़कर फिर भारत के समुद्र-तट पर माबर ( कारोमंडल ) में आया 
था। 


माबर ( कारोमंडल ) 


जिस समय इब्न बतूता करोमंडल पहुँचा था, उस समय वहाँ 
गयासुद्दीन दामगानी बादशाह था। यह वही राज्य था जो अलाउद्दीन 
खिलजी के सेनापति सलिक काफूर की विजय के बाद यहाँ स्थापित हो 
गया था। यह शायद्‌ सन ७४१ हि० ( ११४१ ३० ) की बात है। 
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इस शताब्दी के अन्त में वीजानगर के राजा ने इस्जामी राज्य का अन्त 
फर दिया था। यहाँ की राजधानी मदूरा नगर में थी । 


हार समुद्र 


आजकल जहाँ मैसूर का राज्य है, उस समय वहाँ होयशल वंश 
फा राज्य था। उसकी राजधानी का नाम द्वारसमुद्र था। उस समय 
वहाँ जो राजा राज्य करता था, उसका नाम चट्ठालदेव था। इन्न 
बतूता ने उसकी सेना की संख्या एक लाख बतलाई है। उसमे प्रायः 
वीस हज़ार मुसलमान थे। इच्त बतृता के कहने के अनुसार ये सब 
सुसलमान सिपाह्दी भागे हुए अपराधी और पहले के चोर और डाकू 
थे। पर आश्चर्य है कि इतने चोर, डाकू और अपराधी उस समय 
कहाँ से आ गए थे। कदाचित्‌ इच्न बतूता ने क्रोध मे आकर ऐसा 
लिख दिया है; क्‍योंकि उस समय ये लोग कारोमंडल के बादशाह 
ग़यासुद्दीन के, जो इच्न बतूता का साँद था, विरोधी और शख् थे । 


वीजानगर 


कृष्णा नदी से लेकर समुद्र के किनारे तक वीजानगर का बहुत 
बड़ा हिन्दू राज्य था। इसके सम्वन्ध मे एक बहुत आश्चय की बात 
है। एक ओर तो स्थल मे बहमनियों के मुसलमान राज्य से इस 
बीजानगर का सदा से वैर विरोध और लड़ाई झगड़ा चला आता था; 
ओर दूसरी ओर समुद्र के सा्ग से अरब और फारस के मुसलमान 
बादशाहों के साथ इसका सम्बन्ध बना हुआ था। इसी लिये अमीर 
तैमूर के लड़के मिरजा शाह रुख ने यहाँ अपने कुछ राजदूत भेजे थे, 
जिनके प्रधान मौलाना कमालुद्दीन अब्दुरंज़्ज़ाक थे। उन्होने लौटकर 
बीजानगर राज्य के वैभव और उन्नति का जो हाल लिखा था, वही हाल 
अपनी रौज़तुस्सफा नाम की पुस्तक मे खाविन्द शाह ने और हबीबुस्‌ 
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सियर ने अपने भूगोल वाले अंश में मंगलौर, कालीकट और बीजानगर 
के नामों के नीचे उद्धत किया है। बीजानगर की सेना में दस हजार 
मसलमान थे, जिनका सैनिक बल बहुत अधिक था ओर इसी लिये 
बीजानगर के राजा उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने उनके लिये 
एक मसजिद्‌ भी बनवा दी थी; और वहाँ कुरान का भी आदर किया 
जाता था।' 

उपस्थित सज्जन इन दूर के इलाकों में घूमते प्थिरते उकता गए 
होंगे। पर फिर भी आप लोगो ने यह देख लिया होगा कि इन दूर 
दूर के प्रान्तों मे मुसलमान लोग सेनिक विजय प्राप्त करने से पहले भी 
कहाँ कहाँ और किस किस रूप में फेले हुए थे और हिन्दू पड़ोसियों 
तथा राजाओं के साथ उनके किस प्रकार के सम्बन्ध थे। और आप 
लोगो ने यह भी देख लिया होगा कि हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्धो का 
यह दृश्य से कितना भिन्न है। अब आइए, थोड़ी देर तक सिन्ध के 
रेगिस्तान का भी आनन्द लीजिए । 


छठ केन्द्र सिन्ध 


ऊपर कहा जा चुका है कि अरबों ने हिजरी पहली शताब्दी के 

अन्त में किस प्रकार देबल ( ठट्ठ ) से मुलतान तक जीता था। पर 
वास्तव में इस विजय बल्कि चढ़ाई से भी पहले सिन्ध में मुसलमान 
लोग बस चुके थे। एक बार पाँच सो मुसलमान एक अरब सरदार 
की अधीनता सें सकरान से भागकर सिन्ध के राजा दाहर के यहाँ चले 
आए थे।* हिज़री पहली शताब्दी के अन्त में मुहम्मद बिन क्रासिस 
ने सिन्ध और मलतान जीता था। इसके बाद से प्रायः सौ सवा सौ 


* फ़रिव्ता ; पहला खंड ; छघु० ३२३ ( नवलकिशोर ) | 
फुनू हसू सिन्ध ; बिल्ाज़री । 
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बरस तक यह्‌ देश पहले द्मिश्क ओर फिर बग़दाद के राज्य का एक 
अग बना रहा | हिजरी तीसरी शताब्दी ( इसवी नवीं शतान्दी ) के 
मध्य से मोतसिम विहाह् के वाद प्रधान केन्द्र की दुबेलता के कारण 
यहाँ के अरब शासक प्रायः स्वतन्त्र से हो गए। इसके बाद कहाँ तो 
हिन्दू राजाओं ने किसो किसी के देश पर अधिकार कर लिया; ओर 
कहीं मुसलमानों ने अपने राज्य खढ़े कर लिए। सुलतान महमूद 
ग़ज़नवी की चढ़ाई के समय तक सिन्ध में उनमें से कुछ कुछ मुसलमान 
राज्य बचे हुए थे, जिनमे से दो राज्य औरों से बड़े थे। एक सिन्ध 
के सिरे पर मन्सूरा में और दूसरा सिन्ध के अन्त में मुलतान में। 
हिजरी चौथी शताउव्दी के अन्त तक जो अरब यात्री यहाँ आते गए हैं, 
वे इन दोनों मुसलमानी राज्यों का वर्णन करते गए हैं। मुलतान, 
मन्सूरा, देवल और दूसरे नगरों में सुलतान महमूद के समय से पहले 
बीसियो मुसलमान विद्वान्‌ और हदीस के ज्ञाता उत्तन्न हुए थे, जिसमें 
से एक अवूमुअसिर नजीह सिन्धी हैं जो द्विजरी दूसरी शताब्दी में 
हुए थे। ये इतिहास के बहुत बड़े पंडित समझे जाते थे। इनकी 
इतनी प्रतिष्ठा थी कि जब इनका देहान्त हुआ, तब खलीफा महदी ने 
इनके जनाज की नमाज़ पढ़ाई थी | 

उसी समय सिन्ध में अरबी भाषा का एक प्रसिद्ध कवि हुआ 
था, जिसका नाम अबू अता सिन्धी है। यद्यपि इसका उच्चारण ठीक 
नही था, पर फिर भी इसके अरबी शेरो की श्रेष्ठता ख़ास अरब के 
रहनेवाले भाषाविद्‌ भी मानते थे। यदि इस प्रकार और कोटि के 
दूसरे महानुभावों के नाम यहाँ गिनाए जायें, तो एक बड़ा पोथा तैयार 
हो जायगा ; इस लिये यह प्रकरण यही पर छोड़ा जाता है। 

अरबों ने सिन्ध प्रान्त जीतने के बाद वहाँ अपने उपनिवेश 
स्थापित किए थे। कुरैश, कलूब, तमीस, असद, यमन और हज्जाज 
के बहुत से कबीले यहाँ के भिन्न भिन्न नगरो में आकर बस गए ; और 
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हिजरी तीसरी शताब्दी के मध्य तक भुलतान से लेकर समुद्र तक 
इनका राज्य किसी न क्रिसी प्रकार बना रहा । पर अन्त में यमन 
ओर हज्जाज के अरबों के आपस के लड़ाई भगढड़ों ने इनको नष्ट कर 
दिया और बहुत से प्रदेश इनके हाथों से निकल गए। फिर भी 
मुलतान और मन्सूरा ( सिन्‍्ध ) में इनके दो राज्य ऐसे थे जो सुलतान 
महमूद की चढ़ाई तक बने रहे। पहले इन्हीं दोनों का वर्णन कुछ 
विस्तार के साथ किया जायगा। 


मुलतान 


ऊपर कहा जा चुका है कि इस नगर पर अरबों ने हिजरी 
पहिली शताब्दी ( इसवी सातवीं शताब्दी ) में अधिकार किया था। 
उस समय से लेकर सुलतान महमूद्‌ ग्रजनवी के समय तक सदा इस 
पर अरबों का ही अधिकार रहा । हिजरी तीसरी ओर चौथी शताब्दी 
के सभी अरब यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। मुलतान महमूद की 
चढ़ाईके समय ओर उसके बाद भो बराबर यहाँ मुसलमानों का उपनिवेश 
बता रहा। आरम्भ सें सिन्ध के दूसरे नगरों के साथ भुलतान पर 
भी दुसिश्क के उम्मिया वंश का अधिकार रहा। तीस पेंतिस बरस 
के बाद समय ने करदट बदली। सन्‌ १३१२ हि० में मुसलमानी 
साम्राज्य की गद्दी पर उमैया लोगो की जगह अब्बासी लोग बैठे और 
शासन का केन्द्र दमिश्क से हटकर बग़दाद आ गया। उसके याद 
प्राय: हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ तक अथोत्‌ मोतसिस के समय 
तक मुलतान का अज्चासी शासन के केन्द्र के साथ सम्बन्ध रहा । इसके 
बाद यह अवस्था हो गई कि यदि खलीफा बलवान होता था, तो वह 
इस दूर के नगर पर अपना अधिकार रखता था; ओर यदि दु्बल 
होता था तो यहाँ के प्रधान अधिकारी स्वतन्त्र हो जाते थे। वे 
अधिकारी वाली कहलाते थे। मुलतान उन दिनों सिन्ध ओर मन्सूरा 
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के वालियो के हाथ में रहता था। पर पीछे से मुलतान सिन्ध से भो 
अलग हो गया और वहाँ एक अलग, स्वतन्त्र और स्थायी राज्य वन 
गया। इस स्वतन्त्रता का समय लगभग हिजरी तीसरी शताब्दी का 
मध्य भाग है । 

यहाँ मुलतान से हमारा अभिप्राव केवल एक नगर से नहीं है, 
वलिकि पूरे सूबे या प्रदेश से है, जो किसी समय पूरी एक रियासत या 
राज्य था। सिश्र के मन्‍्त्री महलवी ने द्विजरी चौथी शताइ्दी में लिखा 
है--/“इसकी सीमाएँ बहुत विस्तृत हैं। परिछिम की ओर मकरान 
ओर दक्खिन की ओर मन्सूरा ( सिन्ध ) तक इसका विस्तार है ।”' 
सिन्ध नद्‌ के पास जो कन्नौज था, वह सन्‌ ३०० हिं० में सुलतान के 
सूचे में था।' उस समय एक लाख ओर बीस गाँव मुलतान के 
मुसलमानी राज्य की सीमा में थे ।' 

पुराने राज्यों में प्रायः यह नियम था और होना भी चाहिए 
कि जिन सम्प्रदायों का शासन और सरकार से सम्बन्ध नहीं होता 
था, वे भाग भागकर राज्य के अन्तिस और सीमा पर के प्रदेशों मे 
जाकर शरण लेते थे। अभिपूजक ईरानियो और ईसाई रूमियो 
में भी यद्दी दस्तूर था; और मुसलमान अरबों मे भी यही वात हुई 
थी। पहले कद्दा जा चुका है कि कजदार में खारिजी' मुसलमानों 
की बस्ती थी और उन्ही का राज्य भी था इसी प्रकार मुलतान में भी 








--. * अबुलू फिदा कृत तकतीमुलू छुलदान ; ए० ३६० ( पेरिस ) । 
२ ससऊदी ; पहला खड ; ए० ३७२ ( पेरिस ) । 
१ उक्त ग्रन्थ , ए० ३७९ । 
४ मुसलमानो का वह सम्प्रदाय जो झबूबकर, उमर और उस्सान इन्ही 
तीनों ख़लीफाओं को मानता है; चौथे ख़लीफ़ा श्र॒ली को नही मानता और 
उनका विरोधी है ।---अ्रजुवादक । 
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शीया सम्प्रदाय के इस्माइलिया नामक एक वर्ग के लोग आकर बस 
गए थे और पीछे से वहाँ इनका राज्य स्थापित हो गया था। इनका 
वंश शुद्ध अरबी था और ये लोग अपने आपको सामा बिन लोई की 
सन्तान कहते थे । 
बनूसामा ( सामा वंशन ) कौन थे 

ऊपर कुरैश के पूर्वजों में से एक का नाम लोई बिन ग्रालिब आया 
है। इसी लोई की एक सनन्‍्तान का नास सामा था। इसी के वंश को 
बनू सामा कहते थे ।' इस्लाम में इस वंश की बहुत अधिक उन्नति 
मोतजिद के समय ( सन्‌ २७९--२८६ हि० ) में हुई थी। बात यह 
हुई कि अरब के उमान प्रदेश में खारिजी, सम्प्रदाय के मुसलमानों की 
बहुत अधिकता थी। खलीफा ने मुहम्मद्‌ बिन क्वलासिम को उन्हें 
दबाने के लिये नियत किया। उससे खारिजी लोगो को हराया और 
उम्ान में अपना राज्य स्थापित कर के वहाँ सुन्नी सम्प्रदाय का प्रचार 
किया। यह इस वंश का पहला अमीर था ओर इसके बाद इसकी 
सनन्‍्तान का बराबर इस राज्य पर अधिकार रहा । सन्‌ ३०५ हि० सें 
इन लोगो में आपस में घरेलू लड़ाई झगड़ा हुआ । उस समय बहरैत 
में करमती लोग बहुत बलवान्‌ हो रहे थे। उन्होंने इनकी इस घरेल्वू 
लड़ाई से लाभ उठाया । यहाँ तक कि अन्त में सन्‌ ३१७ हि० में अबू 
ताहिर करमती ने उसान प्रदेश इस वंश के हाथ से छीनकर करसती 
राज्य की सीमा में मिला लिया ।* 


जज लत 


९ इन ख़लदून ने ग्रह बात बार बार स्पष्ट कर के बतलाई है कि 
कुरश के चंशों का इतिहस जाननेवाले बहुत से लोग यह नहीं मानते कि बनू 
सामा लोग इसी सामा बिन लोई के चंश के थे । देखो इष्न ख़लदून ; पहला 
खंड ; पृ० ३२४ और चौथा खंड ; एू० ६३ । 

२ कक्त अन्य ; चौथा खंड; पू० ६६ ( मिस्र ) । 
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उमान से सिन्‍्ध तक समुद्र के मार्ग से आना जाना और समुद्री 
व्यापार सदा से होता आया था। ओर सम्भवतः सिन्ध के साथ 
सामा लोगों का सम्बन्ध चहुत पुराना था। खलीफा मामूँ रशीद 
के समय से लेकर मोतसिम बिल्ाह्‌ ( सन्‌ २२७ हि० ) के समय तक 
बनू सामा के दास फजल ब्रिन माहान और उसके बाद उसके वंश के 
लोगों ने सिन्ध के सन्दान नामक स्थान पर बरावर राज्य किया। 
पर अन्त में वह वंश भी आपस की घरेछ लड़ाई के कारण नष्ट 
हो गया ।' 

इस पुराने सम्बन्ध को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की यात 
नही है कि बनू सामा या सामा के वंश के लोग उम्तान का राज्य नष्ट 
होने पर वे करामता से भागकर सिन्ध ओर सिन्ध से मुलतान चले 
आए हो ओर यहाँ ईश्वर ने उन्हे फिर नया राज्य प्रदान किया हो । 
जो हो, यही वनू सामा मुलतान के अमीर या शासक थे; ओर इन्ही 
को पिछले पूवेज के विचार से बनू मम्त्रा भी कहते थे। हिजरो तीसरी 
शताब्दी के अन्त मे सब से पहले इनके स्वतन्त्र राज्य का नाम हमको 
मिलता है | 

वनू मम्बा 

सब से पहले इच्न रस्‍्ता, जिसका समय सन्‌ २९० हि० है, 
अपनी किताबुलू अलाकुलू नफ्सियः के भूगोलवाले अंश में कहता 
है-- 

“मुलतान में एक जाति रहती है जो अपने आपको सामा बिन 
लोई२ की सनन्‍्तान बतलाती है। इनको लोग बनू मम्बा कहते हैं और 





' बिलाज़ुरी; ४० ४४६ ( लीडन ) । 
२ कुछ इतिहास-लेखकों और यात्रियों ने कही कही सामा की जगह 
शआासामा लिख दिया है, पर यह ठीक नही है | 
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यही लोग वहाँ निवास करते हैं। ये अमीरुलू मोमिनीन का ,खुतबा 
पढ़ते हैं। जब भारत के राजा लोग इनसे लड़ने के लिये आते है, तब 
ये भी मुलतान से अपनी बड़ी सेना लेकर निकलते हैं और अपने धन 
तथा बल के कारण उन राजाओं को दबाते हैं ।”' 

इसके दस बरस बाद ससऊदी सन्‌ ३०० हि० के कुछ ही पीछे 
मुलतान पहुँचता है। वह लिखता है-- 

“जैसा कि हमने कहा है, सुलतान का राज्य सामा बिन लोई 
बिन ग़ालिब के हाथ में है। वही यहाँ का अमीर है। उसके पास सेना 
ओर बल है ओर मुलतान इस्लामी राज्य की बड़ी सीमाओं में से एक 
सीमा है। मुलतान के अधिकार में उसके चारों ओर एक लाख बीस 
गाँव ऐसे हैं जो गिने जा चुके हैं। यहीं वह भ्रसिद्ध मन्दिर है। ' * 
मुलतान के अमीर की अधिक आय उन्हीं सुगन्धित लकड़ियों से है, 
जो दूर दूर से इस मन्दिर के लिये आती हैं। * " * * जब कभी हिन्दू 
इस नगर पर चढ़ाई करते हैं ओर मुसलमान उनका सामना नहीं कर 
सकते, तब वे यह धमकी देते है कि हम यह मन्दिर तोड़ डालेंगे। बस 
हिन्दू सेनाएँ लौठ जातो हैं। में सन्‌ ३०० हि० के बाद मुलतान गया 
था। उस समय वहों का शासक अबुलू लबाब मम्बा बिन असद्‌ 
करशी सामी था।'* 

मसऊदी के चालीस बरस बाद सन्‌ ३४० हि० में इस्तख़री 
भारत आया था। वह कहता है-- 

“मुलतान नगर मन्सूरा से आधा है। यहाँ एक सन्दिर है 
जिसमें दशेन करने के लिये दूर दूरसे लोग आते हैँ । वे इस मन्दिर 





* अल ऐलाक उल्‌ नफ्सिया; इव्न रस्ता; ए० १३५ ( लीडन सन्‌ 
$८ह२ ई० )। 
* ससऊदी कृत सुरूजज्ज्ञहव ; पहला खंड; छ० ३१७४-७६ ( पेरिस ) । 
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ओर इसके पुजारियों पर बहुत अधिक धन व्यय करते हैं.। यह मन्दिर 
बाजार के सब से अधिक बसे हुए भाग में है। * * ' * ( इसके आगे 
मूर्ति का वर्णन है। ) ' * * * जो कुछ यहाँ आता है, वह सब मुलतान 
का अमीर ले लेता है। उसमे से कुछ तो वह पुजारियों पर खच 
करता है और कुछ अपने लिये बचा रखता है। जब कभी कोई हिन्दू 
राजा इसपर चढ़ाई करना चाहता है, तब्र वह इस मन्दिर को नष्ट कर 
देने की धमकी देता है, जिससे वे लोग लौट जाते हैँं। यदि यहाँ यह 
मन्दिर न होता, तो हिन्दू राजा इस नगर को नष्ट कर देते। मुलतान 
के चारो ओर एक सजबूत परकोटा है। * * * नगर के बाहर आधे 
फरसंग पर बहुत से मकान हैं, जिनका नाम जन्दरावन है। यह 
सैनिक छावनी है। यहीं वादशाह रहता है । वह केंचल शुक्रवार को 
हाथी पर सवार होकर नमाज पढ़ने के लिये मुलतान जाता है। बह 
कुरैश जाति का है और सासा विन लोई के वश में है। मुलतान पर 
उसने अधिकार कर लिया है और वह मन्सूरा ( सिन्ध ) के अमीर 
या ओर किसी के अधीन नहीं है । वह केवल खलीफा के नाम का 
ख तवा पढ़ता है ।”' 

इस्तखरी के सत्ताइस वरस बाद सन्‌ ३६७ हि० में बग़दाद का 
इब्त हौकल मुलतान आया था। उसने मुलतान का बहुत कुछ हाल 
लिखा है, पर वहाँ के बातिनियों' और इस्माइलियो का कोई उल्लेख 


नी ओिल 





त्पय 


* याकृत कृत सुअज़सुलू घुल्दान में “मुलतान” शब्द; इस्तख़री 
के आधार पर । 

२ शीया सम्प्रदाय का एक वर्ग जो यह कहता है कि कुरान का 
वास्तविक अर्थ था तो मुहम्मद साहब जानते थे और या हजरत श्रली । कुरान 
के शब्दों मे साघारणतः जो अर्थ निकलता है उसके सिवा उसका कुछ गूढ 
अरथे है। --अलुवादक 


ञऊ 
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रँ 


नहीं किया है, यद्यपि यह नद्दे बात अवश्य ही लिखने के योग्य थी। 
इब्न हौकल के आठ बरस बाद बुशारी मकदसी मुलतान आया था। 
वह कहता है-- 

“पमलतानवाले शीया हैं। वे अजान में हैय अला खैरिल्‌ 
अमल” ( सब लोग शुभ काम के लिये चलो ) कहते हैं और नमाज़ के 
लिए खड़े होने पर पहले दो बार तकबीर' पढ़ते हैं ।”* 

“मुलतान में लोग मिस्र के फ्रातिमी ख़लीफा का ख्र तबा पढ़ते . 
हैं और उसी की आज्ञा से यहाँ का प्रबन्ध होता है। यहाँ से मिस्र 
के लिये बराबर उपहार आदि भेजे जाते हैं ।”' 

इन वर्णोनो से और दूसरी बातों के सिवा यह भी सिद्ध होता 
है कि इब्न रसता के समय में अथोत्‌ सन्‌ २९० हि० में और फिर 
मसऊदी के समय में भी ; क्योंकि वह इस विषय में कुछ भी नहीं कहता 
ओर इस्तख़री के समय अथोत्‌ सन्‌ ३४० हि० में मुलतान का शासन 
सुन्नी मुसलमानों के हाथ में था; ओर बहाँ बग़दाद के खलीफा का 
ख तबा पढ़ा जाता था। सन्‌ ३६७ हि० तक कोई ऐसी बात नहीं हुई 
जो लिखने के योग्य हो। पर सन्‌ ३७५ हि० में यह नगर इस्माइलियों 
के हाथ में दिखाई देता है और उनपर मिस्र के इस्माइली फ्रातिमी 
खलीफा का प्रभाव देखने में आता है। इससे यह प्रकट होता है कि 
मुलतान के शाही वंश के धमे में यह परिवत्तेन सन्‌ ३४० हि० बढिक 
सन्‌ ३६७ हि० और सन्‌ ३७५ हि० के बीच में हुआ था । 





* मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए पंक्ति बाँधकर खड़े होते हैं 
तब उनमें से एक आदमी फिर से कुछ संक्षिप्त अज़ान देता है। उसी को तकबीर 
कहते है और पंक्ति बाँधकर खडा होना अकामत कहलाता है । --अ्रनुवादक | 

* सुकहसी कृत अहसलुत्तकासीम ; ए० ४८१ । 

३ उक्त ग्रन्थ; ए० ४८९ । 
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यह ससय अनुमान से निश्चय किया गया है; और इसका 
समर्थन इस बात से होता है कि मिस्र में इस्माइली फातिमियों का 
राज्य भी उसी समय अथोत्‌ सन्‌ ३५८ हि० में स्थापित हुआ था; 
ओर सन्‌ ३६१ हि० मे उनकी राजधानी अफ्रिक्ा से मिश्र चली गई 
थीं। उस समय इस्लामी जगत दो भागों में वेट रहा था। सुम्नी 
लोग बग़दाद की अव्बासी खिलाफत का और शीया लोग मिस्र की 
फातिसमी खिलाफ़त को मानते थे। ये दोनों' ही खिलाफतें भिन्न भिन्न 
इस्लामी देशों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये आपस में चढ़ा 
ऊपरी कर रही थीं। यहाँ तक कि स्वयं मके ओर मदीने में भी इस 
प्रकार की चढ़ा ऊपरी हुआ करती थी। जब मुसलमानों का कोई 
नया राज्य स्थापित होता था, तब दोनों के प्रतिनिधि और प्रचारक 
अपना अपना काम आरम्म कर देते थे। यद्यपि उस समय वग़दाद्‌ 
की खिलाफत दुर्बेल हं।ने लगी थी और मिस्र की उन्नति का समय था, 
बग़दाद का अच्यासी राज्य वृद्ध हो चला था और मिस्र के फातिमी 
राज्य की जवानी थी, पर बगदाद की यद्द कमी इस बात से पूरी हो 
रही थी कि पूर्व मे जो नए तुर्की राज्य स्थापित हो रहे थे, वे अब्बासी 
राज्य को ही अपना नेता मानते थे। बुखारा के सामानी लोग इन्हीं 
के प्रभाव मे थे। हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में गज़नवी लोग 
प्रकट हुए और इसके चालिस पचास बरस बाद सलजूकी लोगो का 
मंडा फदराने लगा। यद्यपि इन दोनो का सेनिक बल बहुत बढ़ा 
चढ़ा था, पर फिर भी इन लोगो ने अव्बासी खलीफाओ के सामने 
सिर झ्ुकाया | 
ज्यो ही सुलतान महमूद ग़ज़नवी की श्रसिद्धि होने लगी, त्यो 
“ ही बगदाद के खलीफा ने सबसे पहले सन्‌ ३८७ और ३५० हि० के 
बीच में उसका सम्मान बढ़ाने के लिये बहुत अच्छी खिलअत भेजी; 
और उसे अमीउठलू मिल्लत यमीलुद्देला “( धमे का रक्षक और 
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साम्राज्य का दाहिना हाथ ) की उपाधि द्री । इसके बाद सन्‌ ३९६ 
हि? में सुलतान नें' मुलतान के इस्माइलियों के विरुद्ध अपनी सेना 
बढ़ाई और सन्‌ ४०१ हि० में वहाँ के करमती अमीर को पकड़ लिया । 
शायद यही बातें देखकर सन्‌ ४०३ हि० में मिश्र के फ्रातिमियों ने 
भी महमूद के पास अपना राजदूत भेजा। पर सुलतान ने उसको 
बातिनी समभकर रास्ते में ही पकड़वा लिया; और प्रसिद्ध सेयद 
हुसेनबिन ताहिए बिन मुस्लिम अलबी को सौंप दिया', जिन्‍हों ने उसे 
मरवा डाला । 
मुलतान के करमती 

अब प्रश्न थह है कि अरब भूगोल-लेखक सन्‌ ३४० हि? तक 
जिस बनू मम्बा नामक अरब सुन्नी वंश को मुलतान का निवासी 
लिखते हैं, उसके बाद का इस्माइली वंश वही अरब बनू मम्बा था, 
जो सुन्नी से इस्माइली बन गया था या यह कोई दूसरा वंश था ९ 
हमारे सामने पुस्तकों का जो ढेर लगा हुआ है, उससें हमें इस प्रश्न 
का कोई उत्तर नहीं मिलता । पर अबू रैहान बेरूनी अपनी किताबुल्‌ 
हिन्द नाम की पुस्तक सें, जो उसने सन्‌ ४२६ हि० में लिखी थी, 
मुलतान के मन्द्रि का इतिहास बतलाता हुआ लिखता है-- 

“जब करमती ( इस्माइलिया ) लोगों का मुलतान पर अधि- 
कार हुआ, तब जल्म बिन शैबान ने, जिसने उस समय यहां प्रभुता 
प्राप्त कर ली थी, मुहम्मद्‌ बिन कासिम की जामा मसजिद को एक 
अमवी स्वति ससमकर बन्द करा दिया, ओर इस मन्दिर को तोड़ 
कर उसकी जगह मसजिद बना दी ।” * 


की जन जन अन्‍न>क न बन जनन वटीजनन-.. रमन «-९०-नन><ं-नकन अमर अवल--व, जल अओजज 


! इस फ़ालिसी राजदूत के आने का वर्णन जैन उल्‌ अख़बार पृ० 
७१ ( बरलिन ) में है । 
* किताबुलू हिन्द ; ए० ४०१ ( लल्दन )। 


२०६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


इससे जान पड़ता है कि जो करमती बंश हिजरी चौथ 
शताब्दी के अन्त मे बलवान हो गया था, वह कोई दूसरा वंश था 
ओर उसके मूल पुरुष का नास जर्म ब्रिन शेत्रान था । और जैसा * 
इन नामो से पता चलता हैं, वह भी अरब था। आगे चलकर बैरून 
कहता है---/इन करमती लोगों का समय हमसे प्रायः एक सी बरर 
पहले था ।” ' किताबुलू हिन्द सन्‌ 2२४ हि में लिखी गई थी। इसर 
सौ बरस पहले सन्‌ ३२४ हि० होंगा। पर हम यहद्द बात जान चुु 
हैं कि सन्‌ ३४० हि० तक यहाँ निश्चित रूप से बनू मम्त्रा नाम» 
अरब सुन्नी वंश का राज्य था । इस लिये यह सन ३०२४ हि मुलता- 
पर करमती लोगो का अधिकार होने का समय नहीं है, उस समय र 
लोग इराक ओर फारस की खाड़ी के तटो पर प्रकट हुए हांगे । 

असल वात यह है कि इस अवसर पर तीन इस्लामी दलों 
नाम गड़ड मडड हो गए हैं यद्यपि करमती, इस्माइली और मलाहद॑ 
ये तीनो इस्साइली शीया सम्प्रदाय के हीं भेद हैं, पर इन तीनों * 
थोड़ा थोड़ा अन्तर है; और इन तीनो के उत्पन्न होने का समय 
भी अलग अलग है। सबसे पहले हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त 
मे करमती लोग बहरीन टापू, फारस की खाड़ी और इराक क॑ 
सीमा पर प्रकट हुए थे। इस्माइली लोग सन्‌ २९६ हिं० में अफ्रिक 
में प्रकट हुए थे ; पर मिस्र मे ये लोग सन्‌ ३५६ हि० मे आए थे। 
ओर मलाहदी, जिसका दूसरा नाम बातीना भी है और जो हसन 
सब्बाह का दल था, सन्‌ ४८३ हि० ( १०९१ ई० ) के बाद ,खुरासान 
में प्रकट हुआ था । 

मिस्र के इस्माइली फातिमी खुलीफाअलू हाकिम बेश्रम्रि्वाह ने 
शाम देश मे एक ओर दल उत्पन्न किया था, जिसका प्रसिद्ध नाम 
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दुरूज है। अब प्रश्न यह है कि मुलतान में जो दल शासन करने लगा 
था, वह इस्माईली शीया तो अवश्य था, पर वह इनमें से किस 
सम्प्रदाय का था। मेरी समम में वे फातिमी इस्माईली शीया थे 
जिनका केन्द्र मिस्र में था। कुछ इतिहास-लेखकों ने इनको जो क़रमती 
ओर मलाहदी कहा है, वह उस समानता के कारण कहा है जो इन 
दलों में आपस में हैं। और इसका प्रमाण यह है कि जिस समय 
अथोत्‌ सन्‌ ३४० हि० के बाद मुलतान में ये लोग बलवान होते हैं, 
उस समय सभी जगह क़रमती लोगों की अवनति ओर पतन हो रहा 
था। दूसरी बात यह है कि करमती लोग मिस्र के फातिमी ख़लीफाओं 
की प्रधानता नाममातन्न के लिये मानते थे ओर मुलतानवाले मिस्र के 
ही फ्रातिमी खलीफाओं को मानते थे। तीसरे यह कि बुशारी मुक्कट्सी 
जो एक धार्मिक विद्वान था, इन्हें करमती नहीं बल्कि शीया लिखता 
है; और कहता है कि इनपर फ़ातिमी खलीफाओं का प्रभाव था। 
फिर “हैय अला खैरिलू अमल” की अज्ञान, जुमे की नमाज़ और 
खुतबे आदि के ढंग क़रमती लोगों में नहीं थे, जिनका अस्तित्व मुलतान 
के इस्माईलिया में मुकदसी के वर्णन से प्रमाणित होता है। दुरूजी 
लोग सन्‌ ३८६ हि० से ४११ हि० तक के बीच में उत्पन्न हुए थे, जो 
बहुत पीछे का समय है। और बातिनी या मलाहदी अर्थात्‌ हसन 
बिन सब्बाह का दल तो इसके सो बरस बाद उत्पन्न हुआ था। 
इस लिये कुछ इतिहास-लेखकों का इनको मलाहदी कहना बिलकुल 
ग़लत है । 

यह हो सकता है कि फ़ारस की खाड़ी, बहरैन और उमान के 
क़रमतियों से द्वी ये लोग पहले क़रमती के रूप में उत्पन्न हुए हों और 
पीछे से क्रमतियों की अवनति होने पर इन्हों ने फातिमी इस्माईली _ 
ढंग पकड़ लिया हो; क्योंकि क़रमती भी मानों आधे इस्माईली 


द्दीथे। 
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सुलतान महमूद की चढ़ाई के समय मुलतान में जो इस्माईली 
वंश शासन करता था, फारसी इतिहास के अनुसार उसके मूल पुरुष 
का नाम शेष हमीद था। फरिश्ता ने इेश्वर जाने किस आधार पर 
लिखा है--'वे आरम्भ के मुसलमान, जो अफगानिस्तान की चढ़ाई 
के समय इधर आ गए थे, पीछे से लौटकर अपने घर नजा सके; 
ओर उन्होने खबर के पहाड़ी पठानो के साथ ब्याह शादी करना आरम्भ 
कर दिया । इस अरबी ओर अकग़ानी वंशों से लोधी और सूर नाम 
के दो कब्रीले उत्पन्न हुए। शेख हमीद इसी लॉधी वंश का था |” 
जिस प्रकार और बहुत सी बातों का कोई आधार नहीं है, उसी 
प्रकार इन क़बीलो की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस बात का भी कोई 
आधार नहीं है। लाधियो ने कभी अपन नाम के साथ शेख नहीं 
लिखा ओर न उनके नाम ही इस प्रकार के होते थे। बल्कि यह्‌ 
बात भी कठिनता से मानी जायगीं कि उस समय तक वे लोग मुसलमान 
हो चुके थे। सच बात तो यह है कि फारसी इतिहास-लेखक मुलतान 
का अरबी इतिहास बिलकुल नहीं जानते थे। इस लिये वे मुलतान 
के इन मुसलमान रईसों या अमीरों को अफगान समभकनेके लिये विवश 
थे। और नहीं तो शेख हमीद आदि का वास्तव में अफगानो से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। बल्कि सम्भवतः वे लोग जलम विन शेत्रान के 
वंश के थे, जिसका भी ऊपर बैरूनी के आधार पर उल्लेख हो चुका 
है। आगे इनका विस्तार सहित वर्णन किया जायगा | 

फरिश्ता में लिखा है कि जब॒अलप्तगीन और उसके उत्तरा- 
धिकारी सुबक्तगीन ने सीमा पर के अफगानो पर चढ़ाइयां करनी शुरू 
की, तब उन्होने लाहोर के राजा जैपाल से सहायता माँगी। राजा 
जयपाल ने भाटिया के राजा से सलाह की ; ओर यह निश्चय किया 
कि भारत की सेना जाड़ो मे सीमा पर की ठंढ नहीं सह सकती ; इस 
लिये पठानो को यहाँ लाकर बसाना चाहिए; और इस लिये उसने 
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शेख हमीद लोधी को लमगान ओर मुलतान की जागीर दी। शेसख्र 
हमीद ने अपने हाकिम नियत किए ओर उसके बदते में उसने सन्‌ 
३५१ से ३६५ हिं० तक भारत को अलप्तगीन की चढ़ाइयों से बचाया ।' 
इसमें पठानों को लाकर बसाना ओर शेख हमीद को लोधी बतलाना 
दोनों ठीक नही हैं, मन-गढ़न्त हैं । 

जब अलप्तगीन के बाद सन्‌ ३६५ हि० में सुवक्तगीन बादशाह 
हुआ, तब शेख हमीद ने ग़ज़नी का बढ़ता हुआ बल देखकर अमीर 
 सुबक्तगीन से सन्धि कर ली और आप उसका करद सरदार बन गया । 
पर जब सन्‌ ३९० हि० में ग़ज़ना के सिंहासन पर सुलतान महमूद बैठा 
ओर फिर जब सच्‌ ३९५ हि० में उसने भाटिया के राजा बजराव पर 
चढ़ाई की, तब मुलतान का राज्य शेख हमीद के पोते अबुल फ़तह 
दाऊद बिन नसीर बिन शेख हमीद के हाथ में था। फ़ारसी इतिहासों 
में इसी को मुलहिद ओर क़रमती इस्साईली कहा गया है। अबुल 
फ़तह से दाऊद ने कदाचित्‌ सुलतान महमूद का बढ़ता हुआ साहस 
देखकर यह चाहा कि में हिन्दू राजाओं के साथ मिलकर अपना 
बचाव करूँ । इसी लिये भाटिया की चढ़ाई के समय अबुल फतह 
ने महमूद के विरुछू बजराव की सहायता की थी ।* 

उस बार तो सुलतान चुप रहा, पर दूसरे बरस सन्‌ ३९६ हि० 
में उसने अबुल फतह को दंड देने का विचार किया। इस बार 
उसने चाहा कि मैं सीधा अथात्‌ डेराग्राज़ी ख्रां से होकर न चर, बल्कि 
पेशावर से पंजाब होकर सुलतान पहुँचूँ जिसमें अबुल फतह को मेरे 
आने की खबर न मिलने पावे। इस विचार से उसने पंजाब के राजा 





! यह पूरी घटना फ़रिश्ता, पहला खंड, छु० १७-१८ ( नवलकिशोर ) 
में दी हुई है । 


“ * यह पूरी घटना उक्त अन्थ के प० २४-२९ में दी हुईं है । 
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आनन्दपाल से रास्ता माँगा और कहा कि तुम इस देश से होकर मेरी 
सेना को मुलतान जाने दो। कुछ दूसरे इतिहास लेखकों का यह 
कहना है कि सुलतान का यह विचार जानकर स्वयं अथुल फतह ने 
राजा आनन्दपाल से सहायता माँगी। राजा ने लाहौर से पेशावर 
जाकर सुलतान को राका । पर सुलतान की सेना 'आनन्दपाल को 
हराकर उसीके देश से होकर मुलतान पहुँची। पअथुल फ़नह किले 
में बन्द हो गया। अन्त में नगरवालों ने बीच में पड़कर इस शर्त पर 
सेल कर लिया कि मुलतान से नियत कर बराबर गज़नी पहुँचता 
रहेगा। अबुल फनह ने अपना पुराना धार्मिक विश्वास छोड दिया , 
ओर वचन दिया कि में अपने देश में इस्माईली की जगह सुन्नी सस्प्रदाय 
की श्राज्ञाओ को प्रचार करूँगा। इसके कुछ ही बरसो के बाद ( सन्‌ 
४०२ हि० से पहले ) सुल्तान ने फिर मुलतान पर चढ़ाई की ; और 
इस्साईलियों का जड़ से नाश कर दिया। साथ ही वह दाऊद विन 
नसीर को ; पकड़ कर ग़ज़नी ले गया ; और उसे गोर के किले में कैद 
कर दिया, जहाँ वह मर गया' । 
यह तो फ्रिश्ता के लेखका सारांश है, पर गर्देजी अपने ज्ेनुल 
अखबार नामक इतिहास से जो सन्‌ ४४१ हि० के लगभग ग़ज़नियों 
के शासनकाल और राजधानी मे लिखा गया था; लिखता है--“गज़नी 
से सुलतान ने मुलतान जाने का विचार किया और सोचा कि अगर 
मैं यहाँ से सीधा मुलतान जाता हूँ, तो शायद्‌ दाऊद बिन नसत्र ( नसीर 
नही ) को, जो मुलतान का अमीर था, खबर हों जाय और वह अपने 
बचाव का उपाय कर ले; इस लिये वह दूसरे रास्ते से चला। रास्ते 
से आनन्द्पाल पड़ता था। उसने उससे रास्ता माँगा। राजा ने 
रास्ता नहीं दिया। सुलतान लड़ा। आनन्दपाल भागकर कश्मीर 





* तारीख़ फरिश्ता ; घ० २९-२७ (नवलकिशोर) । 
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चला गया। सुलतान मुलतान पहुँचा और सात दिन तक नगर पर 
घेरा डाले पड़ा रहा। अन्त में नगरवालों ने इस बात पर सन्धि कर 
ली कि हम २० हज़ार द्रिम कर दिया करेंगे। सुलतान लोट गया। 
यह घटना सन्‌ २९६ हि० में हुई थी। ' " ' ' *** फिर जब सन्‌ 
४०१ हि० में वह आया, तब ग़ज़नी से मुलतान गया; और 
मुलतान का जो अंश बचा रह गया था, उसे भी जीत लिया। वहाँ 
जो क़रमती (इस्माईली ) थे, उनमें से बहुतों को उसने पकड़ लिया । 
उनमे से कुछ को मार डाला, कुछ के हाथ काटे और कुछ को दूसरे 
कड़े दंड दिए। ' ' ' ' *'* उसी वर्ष उसने दाऊद बिन नस्र को 
पकड़ लिया ओर गोर के किले में क्रेद कर दिया ।”' 

अरबी के प्रामाणिक इतिहासों में इस घटना के सम्बन्ध सें 
बहुत ही संज्ञिप्त वर्णन है; और कुछ बातों में आपस में कुछ मतभेद 
भी है। पर फिर भी इस घटेना की कुछ सुख्य मुख्य बातें उन सब में 
एक समान हैं। इब्न असीर ( सन्‌ ५०५-६३० हि० ) में लिखता 
है-- 

“इस साल ( सन्‌ ५९६ हि० ) सुलतान महमूद ने मुलतान पर 
चढ़ाई की। इसका कारण यह था कि सुलतान ने सुना था कि 
मुलतान का वाली ओर अमीर अबुलफतह शुद्ध धमम ( इस्लाम ) पर 
विश्वास नही रखता और लोग उसपर इस्माईली होने का अभियोग 
लगाते थे। उसने यह भी सुना था कि अबूनफुतूह ने अपनी प्रजा से 
भी इस्माईली सम्प्रदाय में आ जाने के लिये कहा है; और प्रजा ने 
उसकी बात सान भी ली है। यही सब बातें सुनकर सुलतान ने 
उसपर जिहाद ( धामिक युद्ध ) करना आवश्यक समझा; और चाहा 
कि जिस पद पर वह है, उससे उसे नीचे उतार दिया जाय । इस लिये 





! गर्देजी कृत ज़ेनुलू अख़बार; ए० ६७-६८ ( बरलिन ) । 
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वह गज़नी से उसकी ओर चला। रास्ते में उसे बहुत सी नदियाँ मिली, 
जिनमे पानी वहुत जारो स बह रहा था। विशेष कर सेहून नदी को 
पार करना बहुत ही कठिन था। इस लिये आनन्दपाल से कहला 
भेजा कि तुम अपने देश में से होकर हमें मुलतान जाने का रास्ता दो । 
जब उसने यह बात नहीं मानी, तब सुलतान ने पहले उसीपर चढ़ाई 
कीओल आप हक के आनन्दपाल भागफ़र काश्मीर चला गया । जब 
अबुलूफवृह न सुलतान के आने का हाल सुना, तत्र उसने सोचा कि 
में उसका न तो सामना कर सकता हैँ और न उसकी आजा टाल 
सकता हूँ । इस लिये उसने अपना साय धन सरन्दीप भेजवा दिया 
ओर मुलतान ख्लाली कर दिया। जब सुलतान वहाँ पहुचा, तब उसने 
देखा कि वहाँ के लोग सीधे मार्ग से भ्रष्ट द्वोकर अन्धे हो रहे हैं। 
उसने उन सबको घेर लिया और लड़ कर मुलतान पर अधिकार कर 
लिया और उनपर २० हज़ार द्रहम जुरमाना किया ।”' 

इच्न खलदून ने भी अपने इतिहास में यही घटनाएँ दोहराई हैं ।* 

इस उद्धरण से एक तो शुद्ध नाम जाना जाता है। यह पता 
चल जाता है कि नाम अवुलफुतह नहीं था, बल्कि अबुलफुतूह 
था। दूसरे यह पता चलता है कि ग़ज़नी से सीधा मुलतान जानेवाला 
रास्ता छोड़कर पंजाब के रास्ते मुलतान जाने की क्यो आवश्यकता 
पड़ी थी। परन्तु इसमें जो यह कहा है कि अबुलफतूह ने अपना 
खजाना मुलतान से सरन्दीप भेज दिया था, उसका कोई आधार नहीं 
है। शायद उस समय के लेखक को यह पता न हो कि मुलतान से 
सरन्दीप कितनी दूर है | यह भी हो सकता है कि मूल प्रतिमे किसी ओर 
नगर का नास हो और भूल से सरन्दीप छप गया हो । इसके बाद सन्‌ 
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! कासिल हृ्न श्रसीर , नवों खेंड ; ए० ११४२ ( लीडन ) । 
२ इन खलदून ; चौथा सड ; ए० ३२६ (मिल ) । 
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४०३ हि० में मिस्र के फातिमी खलीफा ने सुलतान महमूद से सम्बन्ध 
स्थापित करना.चाहा था। पर सुलतान ने वह बात नहीं मानी और, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, मिस्र के खलीफा का दूत रास्ते 
में ही मारा गया । 

इस सम्बन्ध में दुरूजियों की पविन्न पुस्तक का एक अंश बहुत 
महत्व का है। मिस्र के इस्माइली खलीफा हाकिस बेअमरिलाह ( सन्‌ 
३८६- ४११ हि० ) ने मिख और शाम में जो अपना नया दल बनाया 
था, उसी का नाम दुरूजी था। इस दल के लोग आज तक शाम और 
लबनान में बसे हुए हैं। दुरूज्ञ की इस पुस्तक में एक लेख है, जो 
सन्‌ ४२४ हि० का है। उसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं --. 

“साधारणतः मुलतान और भारत के एक ईश्वर का साननेवाले 
(मुसलमानों) कि नाम और विशेषतः शेख इब्त सोमर राजा पालके नाम |” 

सुलवान महसूद सन्‌ ४२१ हि० से सरा था और सन्‌ ४२३ हि० 
उसके उत्तराधिकारी और लड़के सुल्तान मसऊद का समय है। 
इससे सिद्ध होता है कि जब ग़ज़नवियों ने मुलतान जीत लिया था, 
उसके बाद भी मुलतान इन लोगों का केन्द्र था। बल्कि यह पता 
चलता है कि ग़ज़नवियों के निबेल हो जाने पर फ़िर इस्माईलियों ने 
मुलतान पर अधिकार कर लिया था; क्योंकि सुलतान शहाबुद्दीन 
गारी के समय में हम फिर घुलतान पर इस्माइईलियो का शासन देखते 
हैं। सन्‌ "७२ हि० में सुलतान को क्रमती (इस्माईली ) लोगों के 
हाथ से फिर मुलतान निकालना पड़ा था ;* और अन्त में वह दिल्‍ली 
के राज्य का एक अंग हो गया। 


कल आखचिित-त+ज 





* इंलिक्ट; पहला खंड; परिशिष्ट; प्रृ० 8६१ । 
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* फरिश्ता; पहला खंड; प० ४९, और दूसरा खंड; छ० ३०४ (नवल्न- 
किशोर । ) 


२६४ अरय और भारत के सम्यन्ध 
मुलतान के शासकों का क्रम 


ऊपर जो बातें कही गई हैं, उनसे पता चलता है. कि मलतान में 
शासको के तीन अलग अलग क्रम थे-- 

(१) मम्बा विन असद जो असामा बिन लोई के क्रैश वंश 
का था ओऔर जिसके वंश को वबनू मम्बा कहते थे । इसका पत्ता सन्‌ 
२५० से ३४० हि० ( इच्न रस्ता से अधस्तख़री का समय ) तक निश्चित 
रूप से लगता है । 

(२) जलम विन शेंवान, जो चैरूनी के वर्णन के अनुसार 
मुलतान पर अधिकार करनेवाला पहला क़रमती या इस्माईली था| 
इसका समय ३४ ० हिं० बल्कि ३६७ और ३७० हि० के बीच में है; 
अर्थात्त्‌ इस्तख्ऋरी बल्कि इब्न द्रोकल और बुशारी के बीच में है; क्योंकि 
बुशारी ऐसा पहला अरब यात्री है जो मुलतान और मिस्र के फातिमियों 
के आपस के सम्बन्ध का उल्लेख करता है । 

(३ ) शेख हमीद और उसका लड़का नसीर या नस्र और 
उसका लड़का अबुलूफुतद् या अबुलफ़तूह दाऊद करमती। इनमे 
से पहला शेख हमीद अलप्तगीन ओर सुवक्तगीन के समय में हुआ 
था; अरथात्‌ शेख हमीद ओर उसके लड़के नसत्र ( यदि वह भी शासक 
हुआ हो तो ) का समय सन्‌ ३०५१ से ३९० हि० तक ठहराया जा 
सकता है. | सुलतान महमूद का समकालीन 'अचुलूफतद दाऊद था; 
इस लिये उसके शासन का समय सन्‌ ३९० से ३५९६ हि० ( मुलतान 
के पहले पहल जीते जाने का सन्‌ ) तक बल्कि सन्‌ ४०१ हि० 
( मुलतान के दूसरी बार जीते जाने और दाऊद के पकड़े जानें का 
सन्‌ ) तक होगा । 

इनमे से पहले और दूसरे वंशों का फारसी इतिहास-लेखको 
को पता नदी है। पर फिर भी अरब यात्रियों के ब्णन के अनुसार 
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वे लोग शुद्ध अरब थे। तीसरे वंश के साथ सुलतान महमूद का 
सम्बन्ध था; इस लिये फ़ारसी के इतिहास-लेखक उसे जानते हैं। 
इस सम्बन्ध में पाठकों को दो भूलों का सुधार कर लेना चाहिए। एक 
तो यह कि जिसको फ़ारसी लेखक अबुलफतह कहते हैं उसका अरबी 
रूप अबुलूफुतूह था। और दूसरे यह कि जिसे वे नसीर बतलाते 
हैं, वह गर्देजी के सब से पुराने प्रमाण के अनुसार नस्र था। नामों 
का यह संशोधन इस लिये महत्वपूर्ण है कि फ़रिश्ता आदि ने लोधी 
और पठानों के वंश से इनका सम्बन्ध बतलाया है। पर ये नाम, जैसे 
शेसख़् हमीद, नस्न ओर दाऊद आदि शुद्ध अरबी ढंग के नाम हैं ; और 
नसीर के बदले नस्र अधिक शुद्ध और प्रचलित अरबी नाम है। इसी 
प्रकार कुन्नियत' ( अबुलूफतह या अबुलूफुतूहू खास अरबों का चिह् 
है; और विशेषतः अबुलफुतूह बहुत्रचन रूप में ) और इसके साथ 
जो प्रतिष्ठा सूचक शेस्न की उपाधि है, वह भी शुद्ध अरबी ढंग का है । 
ओर इस्माइली बातिनियों में शेख शब्द विशेष रूप से अमीर के अर्थ 
में बोला जाता था; क्योंकि इसका महत्व राजनीतिक होने की अपेज्षा 
अधिकतर धामिक होता था। इसी लिये स्वयं हसन बिन सब्बाह को 
शेखुलू जबाल (पहाड़ी प्रान्तों का शेख ) कहते थे। इन सब 
कारणों से यही कहना पड़ता है कि लोगों ने व्यर्थ ही इनके लोधी और 
पठान होने की कल्पना कर ली थी। यहाँ तो यह भी बहुत कठिनता 
से माना जा सकता है कि उस समय में पठानो सें इस्लाम का प्रचार 
हुआ था। इस आधार पर मेरा मत यही है कि शेख हमीद, शेख 
नख्र और अबुलूफुतृह दाऊद आदि जाति के विचार से अरब और 


१ पिता के नास से पुत्र का अथवा पुत्र के नाम से पिता का प्रसिद्ध 
होना कुन्नियत कहलाता है। जैसे,--अबुलूछुतृह अर्थात फतह नामक व्यक्ति 
( या विजयों ) का पिता--अलुवादक । 
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वंश के विचार से जल्म बिन शैत्रान की हीं सन्‍्तान हंगे। भारत के 
एक प्रसिद्ध लेखक ' ने त्रिना किसी प्रमाण के ही यह लिख दिया है कि 
यह अबुलूफतूह दाऊद वहीं था, जो सिन्ध के इतिहास में सोमरा के 
नाम से प्रसिद्ध है। सोमरा इसका हिन्दू नाम था; और अबुलफुतृह 
मुसलमानों नाम था। यह भूल इस लिये हुई है. कि उन्होने सममा 
था कि मुलतान ओर मन्सूरा दोनो में एक ही वश का राज्य था। इस 
लिये जब मुलतान के प्रकरण में इसका नाम अचुलफतह था। और 
सिन्ध के प्रकरण में सोमरा होना चाहिए था; तो वास्तव में ये 
दोनों नाम एक ही आदमी के होगे। पर यह बात बिलकुल गलत 
है । 

ऊपर कितादबुद दुरूज़ के पत्र के आरम्भ के जो--/साधा- 
रणतः मुलतान और भारत के मोवहहिदों (एक इश्वर को माननेत्रालो) 
की सीमाओं और विशेष कर शेख इब्न सोमर राजा बल के नाम” 
धाला वाक्य दिया गया है, उसे देखते हुए यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
इच्न सोमरी मुलतान का बादशाह था | मुलतान के बादशाहो में न तो 
किसी इतिहास-लेखक ने सोमर का नाम लिया है ओर न किसी दूसरे 
प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है। सोमरियों का सम्बन्ध केवल सिन्ध 
से था, जो बहुत दिनों से मुलतान से बिलकुल अलग ओर स्थायी 
राज्य था, जैसा कि सभी अरब यात्रियों के एक से वर्णन से निःसन्देह 
रूप से सिद्ध है। इस पतन्न से यह अवश्य सिद्ध होता है कि 
मुलतान का अमीर अजुलू रु तूहू दाऊद और सोमर दोनो एक ही 





ः स्वर्गीय मौलवी अ्रव्दुलहलीम साइब शरर ने अपने सिन्ध के 
इतिहास के दूसरे खंड के & वें पृष्ठ में ओर फिर १२ वें छछ मे यद्द बात लिखी 
है। सम्भव है कि मौलाना को इ्लेलियट ( पहला खंड ; घृ० ४६१ ) के 
शब्दों से कुछ असम हो गया दो । 
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सम्प्रदाय के माननेवाले थे; और हो सकता है कि अबुल फुतृह के 
पतन और क्रेद होने के बाद यह सोमर सिनन्‍्ध के क्रमती लोगों का 
धामिक शेख और इसाम नियत हुआ हो। 

शेख हमीद आदि के पठान होने के सम्बन्ध में एक बात द्वो 
सकती है। वह यह कि इस्माईलियों का प्रायः यह नियम रहा है कि 
वे दूसरी जातियो में अपने घमे का सहज में प्रचार करने के लिये 
ओर आप उनके समीपी बनने के लिये उन्हीं के वंश और धमे के 
घन जाते थे। इस लिये यह हो सकता है कि शेख हमीद आदि ने 
पठानों को अपने साथ मिलाने के लिये अपने आपको पठान प्रसिद्ध 
कर दिया हो । पर हिन्दू वंश के साथ इनका, कभी किसी प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं था और न कभी इनके नाम के साथ कभी कोई 
भारतीय शब्द लगाया गया है । 


मुलतान की भारतीय इस्लामी सभ्यता 


सुलतान में अरबी ओर भारतीय सभ्यताओं का एक बहुत 
सुन्दर मिला हुआ रूप उत्पन्न हो गया था। यह नगर छोटा तो था, 
पर बहुत सुन्दर था। हर पेशेवालो के लिये अलग अलग बाज़ार 
थे। नगर के चारों ओर परकोटा था। नगर के बाहर अमीर की 
जो फौजी छावनी थी, उसमें भी ऊंचे ऊचे सकान बने थे। बैरूनी ने 
बतलाया है कि नगर में मुहम्मद बिन क़ासिस की बनवाई हुई जामे 
मसजिद थी ( सम्मवतः सन्‌ ३४० और ३७५ हि० के बीच में )। 
जलम बिन शैबान इस्माईली क़रमती ने उसे इस लिये बन्द कर दिया 
था कि वह उमैय्या वंश की स्मृति थी। उसने सूर्य देव के प्रसिद्ध 
सन्दिर को तोड़कर नई जामे ससजिद बनवाई थी। जब सुलतान 
महमूद ( सन्‌ ३९६ या ४०३ हि०) ने मुलतान जीता, तब फिर 
पहली मसजिद को खोल दिया और दूसरी को बिना मरम्मत भादि 
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कराए यों ही छोड़ दिया। जिस समय चैरूनी ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक लिखी थी ( सन्‌ ४२४ हि? ), उस समय वह मसजिद त्रिलकुल 
गिर गई थी और उसकी जगह मेंदान हो गया था, जिसमें मेंहदी के 
पेड़ लगे हुए थे । 

इस्तखरी ( सन्‌ ३४० दि० ) ने लिखा है कि मुलतान का 
अमीर हाथी पर चढ़फर जुमा ( शुक्रवार ) की नमाज पढ़ने के लिये 
जामे मसजिद जाता है। मानों केचल हिन्दुओं की यह शानदार 
सवारी उस समय तक अरब 'मीरों को पसन्द आ चुकी थी। वह 
आगे चल कर कहता है--“मुलतान के लोग पाजामा पहनते हैं। प्रायः 
लोग फारसी और सिन्धी भो बोलते हैं ।” मतलब यह कि पहनावे 
ओर भाषा में हिन्दू और मुसलमान प्रायः एक से हो चुके थे । 

इच्न दोक़ल (सन्‌ ३६७ हि० ) भी यहां के लोगों के पहनावे 
ओऔर भाषा के सम्बन्ध में कुछ इसी तरह की बाते कहता है। वह 
लिखता है-- 

“यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों का पहनावा एक द्वीसा है। 
वालो के छोड़ने का भी वह्दी एक ढंग है ओर इसी तरह मुलतानवालो 
को चाल है। मन्सूरा ओर मुलतान ओर उसके आस पास के स्थानो मे 
अरबी और सिन्धी बोली जाती है; ओर मकरानवालों की बोली 
फारसी और मकरानी है। प्रायः कुरते ही पहने जाते हें। पर 
व्यापारी लोग कमीज और चादर का व्यवहार करते हैं; जिस प्रकार 
इराक और फारस के लोग करते हैं ।”' 

सन्‌ २७५ हि० में बुशारी यहों आया था। उसने यहां के 
रीति रवाज़ ओर सभ्यता का बहुत कुछ अच्छा चित्र खीचा है। वह 
लिखता है-- 


१ सफरनासा इब्न हौकल ; ४० २३२ ( लीडन ) 


नि अल अब आओ 


भारत में मुसलमान २६९ 


मुलतान यों तो मन्सूर से छोटा है, पर उससे अधिक बसा 
हुआ है। फल अधिक तो नहीं होते, पर सस्ते हैं । ' ' * * सैराफ्‌ 
( इराक्‌ का बन्द्रगाह ) की तरह साल की लकड़ी के कई कई खंडों 
के मकान है। यहाँ के लोग न तो बदचलन होते हैं और न शराब 
पीते हैं। जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते हैं, उन्हें प्राणुदंड 
दिया जाता है। माल लेने और बेचने में न तो मूठ बोलते हैं और 
न कम तौलते हैं। यात्रियों का सत्कार करते हैं। प्रायः निवासी 
अरब हैं। लोग नहर का पानी पीते हैं। देश हरा भरा है और 
उसमें अच्छा घन है। व्यापार की दशा भी अच्छी है। सजावट 
सुख और वैभव वहुत है। शासन न्याय पूर्ण है। बाज़ार में कोई 
स्त्री वनाव सिंगार किए हुए नहीं मिलेगी और न कोई स्त्रियों से खुले 
आस बात करता हुआ दिखाई देगा। पानी अच्छा है। जीवन 
बहुत सुख का है और सब लोग प्रसन्नचित्त और शीलवान हैं। 
फारसी भाषा समझी जाती है। व्यापार में अच्छा लाभ होता 
है। शरीर से सब लोग स्वस्थ हैं, पर नगर मेला है। मकान छोटे 
और तंग हैं। हवा ख़ुश्क और गरम है। लोगों का रंग गेहुओँ और 
काला है।”' 

मुलतान का सिक्का मिस्र के फातिसी सिक्‍के की तरह का 
बनाया गया है। पर यहाँ अधिकतर कन्हरी नाम का सिक्का चलता 


हद | ़र 


* छुशारी कृत अरहसनुत्तकासीस ; छु० ४८० ( लीडन )। 
२ शक्त ग्रन्ध ; ए० ४८२ कन्हरी कोई साधारण सिक्का जान पडना 





है। ईलियट ने ईश्वर जाने क्‍यों इसे “कन्धारियात” लिख दिया है भौर 
फहा ऐ कि-- ये सिक्के कन्‍्धार से वन कर थआते थे।” पर इसका कोई 
प्रमाण नहीं है। केवल शब्द वदुल कर पाठ दिया गया है । 


२७० अरव ओर भारत के सम्पन्ध 
मन्स्रा 


अरबी में सिन्ध का सबसे बढठा नगर बर्हमनावाद प्रसिद्ध है, 
जिसका असली भारतीय नाम जैसा कि बैरूनी ने बतलाया है, यह- 
सनवा है। इरानवाले इसको बरहमनावबाद कहते थे। मुसलमानों 
में भी यह नाम चल पढा। हसके बाद कुछ सैनिक ओर राज- 
नीतिक आवश्यकताशं के कारण सिनन्‍्ध में अरब लोगों को आप 
ही अपने नगर बसाने पढ़े, जिनमें से महकूज़ा, वैजा ओर मन्मूरा 
बहुत प्रसिद्ध हुए । 

जब्र उमैय्या वंश के अन्तिम समय में अरबबालों का बल 
घट गया और सिन्वियो ने उन्हें सम द्र तट की ओर ढकेलना आरम्भ 
किया, तव अरब वालों हकम ब्रिन अवाना कलूबी ने सत्र अरयग्ों को 
समेटकर एक जगह इकट्ठा किया; और नदी के उस पार एक नागर 
बसाया जिसका नाम महफूज़ा रखा | 

इस दहकम विन अबाना के साथ मुहम्मद त्रिन कासिम का 
लड़का श्रम्न भी था, जो बहुत बह्दादुर और राजनीतिक था । हकम के 
सब काम वही किया करता था। उसने समुद्र के तट पर वरहमनावाद 
से दो फरसंग की दूरी पर मन्सूरा नगर बसाया था ।* 

अव्चासियो के समय में मोतसिम बिल्लाह के शासनकाल 

(दिजरी तीसरी शताब्दी का मध्य ) सें बरमकी वंश के एक स्तम्भ 
इवरान बिन मूसा विन यहिया बिन खालिद ने सिन्ध के वाली नियत 
होने पर बैजा नाम का नगर बसाया था। 

पर इन सब नगरो में से मन्सूरा दह्वी सबसे अधिक असिद्ध हुआ 
ओर वही स्थायी हुआ । 





नननननन नी ननलनय न -+ 


* बिल्लाज़ुरी कृत फुदू हुलू बुल्दान , ए० ४४४, ( लीडन ) 


भारत में सुसलमान २७१ 


मनन्‍्सुरा का संस्थापक 


प्रश्न होता है कि इस नगर का नाम मनन्‍्सूरा क्‍यों पड़ा ९ 
कुछ लोगों ने भूल से यह्‌ समझ रखा है कि यह नगर खलीफा सन्‍्सूर 
अब्चासी के समय में बसा था; इसीसे यह सन्सूरा कहलाता है। पर 
यह बात बिलकुल ग़लत है; क्योंकि यह नगर उससे पहले उसमैय्या 
लोगो के समय में ही बन चुका था। इसी प्रकार मसऊदी ने इसका 
सम्बन्ध मन्सूर त्रिन जमहूर से बतलाया है,' जो उमैथ्या वंश के पतन 
ओर अब्बासी के आरस्मिक समय सें सिन्‍्ध का शासक बन बैठा था | 
पर यह भी ठीक नही है। वास्तव में केवल नाम से धोखा नहीं खाना 
चाहिए। जैसा कि पुराने इतिहास लेखक बिलाज़ुरी ( मृत्यु सच्‌ २७९ 
हि? ) ने बतलाया है, इसे मुहम्मद्‌ बिन क़ासिम के लड़के अम्र ने 
बसाया था। इस लिये यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार शुभ 
सममकर महफूज़ा (रक्षित, या जिसकी रक्षा की गई हो ) नाम रखा 
गया था, उसी प्रकार शुभ समझ कर मन्सूरा ( जिसकी सहायता की 
गई हो ) नाम भी रखा गया था । 


नगर बसने का समय 


यह नगर हकस के समय में अम्न ने बसाया था और हकम को 
इराक्त के अमीर खालिद बिन अब्दुल्लाह कसरी ने भेजा था | खालिद 
सन्‌ १०० हि० सें इराक़ का अमीर बना था और सन्‌ १२० हि में 
अपने पद्‌ से हटाया गया था। उसी खालिद का भेजा हुआ सिन्ध का 
दूसरा वाली हकम था। इस लिये सम्भव है कि सन्‌ ११० हि० से 
उसका ससय आरम्भ हुआ हो । इस आधार पर मन्‍्सूरा के बसने का 
समय सन्‌ ११० हि० से १२९० हि? तक नियत होना चाहिए । 


' मुख्जुज्जहव ; पहला खंड; छ० ६३७६ | 


२७२ अरब और भारत के सम्बन्ध 


स्थान 


सब से पहले इब्न खुदीज़ञत्रा (सन्‌ २५० हिं० ) मन्सूरा का 
सिन्ध नद्‌ के किनारे बतलाता दे ।' फिर विलाजुरी ( सन्‌ २७९ हि ) 
कहता है--वहू नदी के इघर ही बसाया गया था ।”* इन्न होक़ल 
ओर इस्तखुरी दोनों ने लिखा है--“यदह महरान ( सिन्ध ) नदी 
के किनारे ऐसी जगह पर बसाया गया है कि नदी की एक शाखा ने 
निकलकर इसको एक टापू की तरह बना दिया है।” कुछ अरब 
भूगोल-लेखको ने इसका देशान्तर पश्चिम से ९३ अंश ओर अतक्तांश 
दक्षिण से २२ अंश बतलाया है।' सोभाग्य से हमारे सामने वह 
नक़शा है जो इच्न होक़ल ने अपने समय मे सिन्ध का बनाया था। 
उसे देखने स पता चलता है कि सिन्ध नदी पंजाब की ओर से चलकर 
अन्त में जिस जगह भारतीय मद्दासागर मे गिरती है, उससे थोड़ी दूर 
पीछे स्थल की ओर एक जगह नदी की एक नई शाखत्रा निकलती है, 
जो तुरन्त ही फिर घृूमकर उसी नदी मे मिल जाती है ओर इस प्रकार 
उस शाखा के घूमने से बीच मे थोड़ी सी जमीन टापू के रूप मे बन 
गई है । उसी टापू पर यह नगर बसा हुआ था जो चारो ओर पानी 
से घिरा होने के कारण अचानक चढ़ाई करने वालों से रक्षित था। 
यह उसी तरह को जगह है, जैसी मैसूर में कावेरी नदी के धूम जाने से 
निकल आई है ओर जिसपर वहाँ का सेरिंगापटम नाम का नगर 
बसा हुआ है। इसी प्रकार का एक दूसरा स्थान सदरास प्रान्त के 
त्रिचनापल्ली में भी है। पुराने समय की युद्ध कला के विचार से इस 
प्रकार के स्थान बहुत रक्षित समझे जाते थे । 
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* इन खुर्दाज़वा कृत अलूमसालिक वलू समालिक; छ० १७४ 
२ बिलाज़ुरी कृत फुतूहुलू बुल्दान ; ४० ४४४ (लीडन) 
१ मुअजमुल बुल्दान ( याकृत कृत ) मे “मन्सूरा” शब्द । 


भारत सें मुसलमान २७३ 


अबुलफ़जल ने आईन अकबरी में सारी कठिनाइयाँ दूर कर 
दी हैं। उसने बतलाया है कि सिन्ध के प्रसिद्ध नगर मक्कर का पुराना 
नाम मन्सूरा था।' और सच बात यह है कि पुराने मन्सूरे के सम्बन्ध 
में जो भौगोलिक बातें कही जाती हैं, वे सब मक्कर पर बिलकुल ठीक 
घटती हैं। अबुलफजल कहता है--'यहाँ आकर छआओं नदियाँ 
मिलकर एक हो जाती हैं ओर दो भागों में बैंटकर इस नगर के नीचे 
से होकर बहती हैं। एक भाग दक्खिन होकर ओर दूसरा भाग 
उत्तर होकर जाता है।” भारतीय इतिहासो में मक्कर का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है और अब भी सब लोग उसे जानते हैं । 


राजधानी मन्सूरा 


मन्सूरा जिस स्थान पर बसा था, उसे देखते हुए वह रक्षित भी 
था और साथ ही नदी के किनारे ओर समुद्र के पास था। इस विचार 
से यह नगर इराक़ और अरब से आने जाने के लिये भी बहुत अच्छा 
था और समय पड़ने पर यहाँ से निकल जाने के लिये बहुत मौके का 
था। इस लिये यह बहुत जल्दी सिन्ध में अरबों की राजधानी बन 
गया। हिजरी तीसरी शवाब्दी में हमें इसका नाम राजधानी के रूप 
में मिलता है। बिलाजुरी ( मृत्यु सन्‌ २७९ हि० ) मन्सूरा के सम्बन्ध 
में कहता है--“यह वही नगर है जहाँ आजकल हाकिम लोग जाकर 
ठहरते हैं ।?* इसके बाद प्रायः सभी अरब यात्री इसका नाम इसी 
रूप में लेते हैं; और अन्त में वह एक कुरेशी अरब रियासत की 
राजधानी बन जाता है । 





* आईन अकबरी ; दूसरा खंड ; छ० १६० ( नवलकिशोर ) ; 
* बिलाजुरी कृत फ़ुतृहुलू बुल्दान ; पृू० ४४४ । 


२७४ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


अतन्वासी खिलाफत के समय में सिन्ध 


हे 


खलीकफ़ा माम रशीद (सन्‌ २९८ हि० ) के समय तक 
सिन्ध प्रान्त का बग़दाद के केन्द्र से सम्बन्ध था। पर उसके अन्तिम 
समय में ही वहाँ के अरब 'अमीर लोग स्वतंत्रता का स्वप्न देखने 
लगे थ। सामा वर्ग के फजल वबिन भाद्दान नाम के एक दास 
ने सन्‍्दान नाम का नगर जीतकर सीधे खलीफ़ा मामूँ से अपने 
अमीर होने का प्रमाण पत्र मेंगवा लिया था। उसने वहाँ एक 
जामे मसजिद भी बनवाई थी, जिसमें नमाज़ पढ़ी जाती थी ओर 
खलीफा के नाम का खतवा पढ़ा नाता था। ज्सके बाद उसका 
भाई मुहम्मद विन फजल त्रिन माहान वहाँ का द्ाकिम हुआ। 
यह समय मोतसिस बिल्लाह ( सन २२७ हि० ) का था। इसने 
सत्तर जहाज़ो का एक बड़ा वेड़ा लेकर मीदियों पर चढ़ाई की । जिस 
समय वह चढ़ाई पर गया हुआ था, उस समय उसके उपस्थित न 
रहने पर उसके भाई माहान ने रियासत पर अधिकार कर लिया ; 
ओर शायद्‌ इसी आपस के लड़ाई मंगड़े में बह रियासत मुसलमानों 
के हाथ से निकल गई ।' मोतसिस बिल्लाह के समय मे कन्दावील में 
मुहम्मद त्रिंन खलील ने अपने स्वतन्त्र होने की घोषणा कर दी थी; 
पर मोतसिम के कमेचारी इमरान वरमकी ने, जो सिन्ध का वाली था, 
वहाँ के सरदारों को पकड़कर कसदार ( कजदार ) भेज दिया ।* 
इमरान बरमकी के ही समय में अरबो के दो प्रसिद्ध कबीलों 
में आपस के लड़ाई भगड़े होने लगे थे। इनमे से एक कबीला 
यमनी ( कहतानी ) और दूसरा हिजाजी (नजारी ) था। इन्हीं 





नील अर अप ली गत है पे न्ननजननल नली जज 


/ बिलाज्जू री ; ए० ४४६। 





२ उक्तग्रन्ध ; छ० ४४९। 
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कबीलों की आपस की लड़ाई ने उमैय्या वर्ग के लोगों का अन्त कर 
दिया था। उस समय हिजाजियों का प्रधान और नेता एक कुरैशी 
सरदार था, जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी था। उसने 
अवसर पाकर इमरान को सार डाला ।' 


सिन्ध का हबारी कुरेशी वंश 


कुरैश के असद नाम के वंश में इस्लाम के पेग़ग्बर मुहम्मद 
के समय में हबयार विन असवद नाम का एक आदमी था, जो इस्लाम 
धमम ओर उसके पेग़म्बर का बड़ा भारी शत्रु था। अन्त में जब 
सन्‌ ८ हि में मक्का जीता गया, उस समय वह मुसलसान हुआ 
था, उसीकी सनन्‍्तान में से हकम बिन अवाना नाम का एक आदमी 
था जो सिन्ध के वाज्नी कलबी के साथ सिन्ध पहुँचा था। डसीका 
पोता उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हबारी था ।' इसका वंश-चबृक्ष इस 
प्रकार है--असवद्‌, उसका लड़का हबार, उसका लड़का अबूदुर 
रहमान, उसका लड़का जुबैर, उसका लड़का मनन्‍्ज़र, उसका लड़का 
अब्दुल अजीज, उसका लड़का उमर। उम्बियों और अब्बासियों 
दोनो के शासनकाल में इस वंश के लोग साम्राज्य का कारबार 
करते थे ।' यह हिजाज़ियों का सरदार बन गया और इसने इमरान 
को मार डाला। अवश्य ही इसका परिणाम यह हुआ होगा कि 
उमर बिन अब्दुल अजीज हबारो को सिन्ध के हिजाजी अरबों 
का राज्य मिल गया होगा । सन्‌ २४० हि० में जब खलीफ़ा 
मुतवक्किल के समय में सिन्‍्ध के वाली हार बिन खालिद 





१ उक्त ग्रन्थ ; पु० 8४७६। 
१ उतक्त-प्रन्थ और पृष्ठ । 
३ जन ख़ल्दून , दूसरा खंड ; पृ० ३२७। 
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की मृत्यु हुई, तब उमर बिन 'अच्दुल अज्ीज़ ने सलीका के दरवार में 
एक निवेदनपत्र भेजकर यह प्रार्थना की कि सिन्ध परद्रेश मुझे साप दिया 
जाय। खलीकफ़ा ने उसकी यह प्रार्थना सान ली। याक्‌त्री ( मृत्यु सन्‌ 
२७८ हि० ), जिसने अपनी पुस्तक सन्‌ २७९ 5० में बनाई थीं, अपने 
इतिहास में लिखता है--/सिन्ध के बाली हार विन सालिंद की सन्‌ 
२४० हि में मृत्यु हुई । और उमर व्रिन अब्दुल अजीज सामी ने,जिसका 
सम्पन्ध सामा बिन लोई से था ध्थीर जिसका सिन्‍्ध पर अधिकार हो 
चुका था; लिखा था कि वह देश का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रहा है। 
इस पर मुतब फिल ने उसकी प्रार्थना सान ली; और जब तक मुतवकिल 
खलीफा रहा, तब तक वह बराचर सिन्ध का शासक बना रहा ।?! 

याकबी ने उमर बिन अब्दुल 'प्रज्णीज़ को सामा बिन लोड के 
वंश का वतलाया है। पर उसका यह कह्दना ठीक नहीं है। उम्र 
बिन अब्दुल अज़ीज्ञ वारतव मे हधार विन असवद की सन्‍्तानों में से 
था, जो काब विन लाई के वंश में का था ( इच्न खल्दून ; दूसरा खंड; 
प० ३२७ मित्र )। शायद याक्रबरी को मुलतान के अमीरों का धोखा 
हुआ था जो सामा वंश के थे। 

उमर विन अब्दुल अज़ीज़ हवारी की अमीरी के बाद भी सिन्ध 
का अच्बासियों के साथ सम्बन्ध बना रदह्ा। मोतसिद के समय 
( सन्‌ २५६-२७९ हिं० ) में भी वग़दाद के राजकीय प्रवन्धों मे सिन्‍्ध 
का नाम दिखाई पड़ता है; क्योकि उस ससय भी खुरासान के सफूफारी 
वंश की स्थापना करनेवाले याकूब बिन लैस को सन्‌ २५७ हि० मे 
तुकिस्तान, सजिस्तान और किरमान के साथ सिन्ध का प्रान्त भी 
सोंपा गया था।* ओर सन्‌ २६१ हि० मे मोतमिद ने अपने साहसी 





 तारीख़े याकूबी ; दूसरा खड ; ए० ९६६ ( ज्ञीडन ) 
२ तारीज्े इब्न ख़ल्दून ; तीसरा खंड ; ए० ३४३ ( मिस्र ) 
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और योग्य भाई मव्फ्फिक को दूसरे सभी पूर्वी देशों के साथ सिन्ध का 
प्रदेश भी प्रदान किया था। उसी समय उधर फ़ारस की खाड़ी के 
अरब और इराक़वाले तठों पर करमतियों का विद्रोह होने लगा था; 
ओर उधर पश्चिम में इस्माइली फ़ातिसियों का आन्दोलन आरम्भ 
हुआ था, जो अन्त में बढ़ता बढ़ता सिख तक छा गया था। 
सम्सवतः यही वह उपयुक्त समय था, जब बग़दाद के साथ का 
सिन्ध का यह नाममात्र का सम्बन्ध भी टूट गया था। बिलाजुरी, 
जो २७९ हि० में मरा है, लिखता है--“कन्दा वंश का स्वतन्त्र किया 
हुआ अबुस्‌ सम्मा नाम का एक दास हिजरी तीसरी शताब्दी के 
आरम्भ में उसर बिन हफूस बिन हज़ारसद नाम के एक अब्बासी 
वाली के साथ सिन्‍ध गया था। उसीका लड़का सम्मा आजकल 
सिन्ध में जबरदस्ती स्वतन्त्र बन बैठा है ।”' 
पर जान पड़ता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज्ञ हबारी की 
सनन्‍्तान फिर भी चुपचाप होकर नहीं बैठी थी। स्वयं उमर बिन अब्दुल 
अजीज हबारी सिन्ध के बनिया या बानिया नाम के नगर में रहता था।रे 
पर उसकी सन्‍्तान ने सिन्ध के नीचे के या दक्षिणी प्रान्त पर स्थायी 
रूप से अधिकार करके मन्सूरा को अपनी राजधानी बना लिया। 
सन्‌ २७० हि० में उसर बिन अब्दुल अजीज हबारी का लड़का अब्दुल्मह 
मन्सूरा का शासक था। उसके समय की एक घटना यह है कि अलरा 
( सिन्ध का अलोर ) के हिन्दू राजा ने उसको लिखा था कि तुम मेरे 
पास एक ऐसा मुसलमान विद्वान्‌ भेजो, जो मुझे इस्लाम घमें की सब 
बातें बतला सके ।' जब सन्‌ ३०३ हि० में मसऊदी आया था, तब 








4 बिलाज़री $ ४० 3४० ।॥ 
१ इन होौकल कृत ज़िक्रस्‌ सिन्ध । 
$ बुज़र्ग बिन शहरयार कृत अजायडुलू हिल्दं; ७० ३, ( लीडन ) 
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उसने अच्दुल्लाहू के लडफे उमर को भन्सूरा का शासन करते हुए देखा 
था; और साथ ही बहुत से अरब सरदार भी उसे वहाँ मिले थे। उसे 
सैयद और अली के वंश के लोग भी वहाँ टिखाई दिए थे। उसके 
अनुसार वहाँ के उस समय के बादशाह का नाम उमर बिन अ्रब्दुलाह, 
मन्त्री का नाम रियाह और क़ाज़ी का नाम शआाल पअत्री शवारिव था। 
मसऊदी ने मूल में जा कुछ लिषा है उसका मतलब यह है '-- 

(“जिस समय में मन्सूरा पहुंचा था, उस समय वहाँ अचुलू 
सनन्‍्ज़र उसर बिन अब्दुल्लाह बादशाह था। वहीं उसके मन्‍त्री रियाह 
ओर उसके दोनो बेटों, मुहम्मद और अली को देखा। एक और अरब 
सरदार को भी देखा, जो वहाँ के वबादशाह-ा में से एक बादशाह था 
ओर जिसका नाम हम्ज़ा था ।* हज़रत अली बिन अबी तालिबकी के 
वंश के भी बहुत से लोग वहाँ दिखाई दिए, जो उमर विन अली और 
मुहम्मद त्रिन अली के वंश के थे। मन्सूर के वादशाहों और वहाँ के 
क़ाजी आज़ अबी शवारित्र सु आपसदारी का सम्बन्ध था। मन्‍्सूरा 
के ये बादशाह हृवार त्रिन असवद्‌ की सन्‍्तान हैं, जो वनू उमर अब्दुल 
अजीज कहलाते हैं ।” 





' ससऊदी छृत सुस्जुज्ज़एय; पहला खंठ ; पृ० ३७७ | 

२ डाक्टर बर्ड ने, जिनका उद्धरण ईलियट ( पहला संड , छु० ४८८ ) 
ने दिया है, इस वाक्य का शर्थ बिलकुत्त ऱालत समझा है कि “यहां हम्ज़ा 
सैयदुश शोहदा की सनन्‍्तान भाकर बसी थी। हसी “हस्ज़ा” शब्द से ही 
उनको यह सन्देह हुथा धश्य। ये हम्ज़ा हज़रत सुहस्मद के चाचा हरज्ञा 
नही थे, बल्कि यह हरज़ा नाम का फोई भर ही भरव सरदार था। और फिर 
मसऊदो स्वय हम्ज़ा का ज़िक्र कर रहा हे; उसकी सन्‍्तान का ज़िक्र नहीं कर 
रहा है। हज़रते हम्ज़ा की सनन्‍्तान में कोई लडका या पुरुष नहीं था और न 
उनका घश ही फेला था। 
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मसऊदी के बाद सन २६७ हि० में इब्न होक़ल आया था। उस 
समय तक भी यही वंश शासन करता था । उस समय यद्यपि अब्बासी 
खलीफाओं के साथ उनका कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रह गया था, 
पर फिर भी धार्मिक सम्बन्ध बना हुआ था। बेलोंग अब्बासी 
खलीफाओं के ही नाम का खुतबा पढ़ते थे। मूल लेख का आशय इस 
प्रकार है -- 

“इस देश का बादशाह एक कुरैशी है, जिसके सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि वह हबार बिन असवद के वंश का है। उसके बाप 
दादा इस देश पर शासन करते थे और अब वह शासन करता है। 
पर खुतबा बग्रदाद के खलीफा के ही नाम का पढ़ा जाता है ।” 

. जब सन्‌ ३७५ हि० में मुकददसी आया, तब उसने भी इसी वंश 
को उसी प्रकार शासन करते हुए देखा था। पर इस बीच में देलमियों 
के उस शीया वंश का भी बलोचिस्तान के मार्ग से सिन्ध तक प्रभाव 
पहुँच रहा था, जो फारस पर राज्य कर रहा था। फिर भी बग़दाद 
के स्नलीफा का नाम बचा हुआ था । बुशारी कहता है*-- 

“मन्सपूरा पर एक सुलतान का राज्य है, जो कुरैश के वंश का 
है। पर वे लोग अब्बासी खलीफा के ही नाम का खुतबा पढ़ते हैं; 
ओर कभी अजदुद्दोला (देलमी ) का ,ख़ुतबा पढ़ते थे। जिस 
समय हम शीराज़ मे थे, उस समय यहॉ का एक राजदूत शीराज़ में 
अजदुद्दोला के लड़के के पास गया था ।”? 


मन्सूरा नगर की बस्ती ओर विस्तार 


इब्त हौक़ल का कहना है कि भन्‍्सूरा एक सील लम्बा और एक 
मील चौड़ा था; और चारो ओर नदी से घिरा हुआ था। यहाँ के 





* इृब्न हौकल का ज़िक्रुस्‌ू सिन्द नास का यात्रा-विचरण । 
* बुशारी कृत अहसनुत्‌ तक़ासीम ; छ० ४८०६ । 
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रहनेवाल मुसलसान थे। बुशारी कद्दता ँै--“मन्सूरा सिन्ध का 
केन्द्र है और देश की राजधानी है । यह दमिश्फ फी तरह है। मकान 
लकड़ी और मिट्टी के 9ैं। जामे मसजिद ईंट ओर पत्थर की बनी है 
ओर बड़ी है और उमान की जासे मसलजिंद की तरह लकट़ी के खम्भों 
पर है।' “ * * बह बाज़ार के ठीक बीच में है। नगर में चार 
दरवाज़े &ैं। उनमे से एक का नाम बाबुलू बदर ( नदी की ओर का 
द्वार ), दूसरे का तौरान दरवाज़ा, तीसरे का सनन्‍्दान दरवाजा और 
चौथ का मुलतान दरवाज़ा है ।”' 
मन्सूरा राज्य का विस्तार ओर वेभव 

इस अरब राज्य में सिन्ध के बहुत से नगर थे। घचुशारी कद्दता 
है कि सिन्‍ध की राजधानी मन्सूरा है और इसमें देवल, जन्दरीज, 
कदार, मायल, बतली आदि नगर हैं। इस्तखरी ने इस राज्य के और 
भी कई नगर गिनाए हैं ; जैसे बानिया, सदौसान, अलोर, सोबारा और 
सैमूर। मसऊदी कहता है--“मन्सूरा के राज्य में जो गाँव और वस्तियाँ 
हैं, उनकी संख्या तीन लाख है।” इससे अनुमान हो सकता है कि 
मन्सूरा का राज्य बहुत बड़ा था। फिर मसऊदी कहता है--/सब जगह 
खेत हैं, वक्त हैं और वस्तियाँ मिली हुई हैं” इससे अल्ुमान किया 
जा सकता है कि यह्‌ राज्य कितना हरा भरा और वसा हुआ था | 


बादशाह का सेनिक वल 
मसऊदी कहता है-- 
“सन्सूरावालों की मीदियो के साथ, जो सिन्ध की एक जाति 
है, बराबर लड़ाइयाँ होती रहती है। बादशाह के पास लड़ाई के ८० 


? घक्त ग्रन्थ ; पघु० ४७६ । 
* मुरूुजज़्ज़हबय ; पहला खड , छ० इ८८ | 
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हाथी हैं; और नियम यह है. कि एक जंगी हाथी के साथ पॉच सौ 
पैदल सिपाही रहते हैं। इनमें से दो हाथी बहुत ही प्रसिद्ध वीर और 
लड़नेवाले थे । उनमें से एक का नाम मन्सर कलस ओर दूसरे का 
हैद्य था और ये सधाए हुए थे ॥”' 

इस प्रकार मसऊदी ने हमको मन्‍्सूरा का पूरा पूरा सेनिक 
बल बतला दिया है। जब एक हाथी के साथ पाँच सौ आदमी 
रहते थे , तब अस्सी हाथियों के साथ चालिस हज़ार सेना होगी | 


मन्सूरा की विद्या और धमे 


इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा हाल बुशारी ने अपने यात्रा- 
विवरण में लिखा है। वह कहता है-- 

“यहाँ के रहनेवाले योग्य और सुशील हैं। उनके यहाँ इस्लाम 
धम बहुत अच्छी दशा में है। यहाँ विद्या भी बहुत है और विद्वान 
भी बहुत हैं। वे लोग बहुत बुद्धिमान और योग्य होते हैं और 
पुण्य तथा दान करते हैं ।”* 

“यहाँ की प्रजा में से जो लोग मुसलमान नही हैं, वे मूर्ति-पूजा 
करते हैं। मुसलमानों में वायज्ञ ( उपदेशक ) नही हैं। उनमें से 
प्रायः लोग हदीस को माननेवाले ( वहाबी ) हैं। मैने यहोँ काजी अबू 
मुहम्मद सन्‍्सूरी को देखा, जो दाऊदी थे और अपने घमे के इमाम 
थे। वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी 
हैं, जो बहुत अच्छी हैं । ' * * बहुत बढ़े बड़े नगरो में हनफी सम्प्रदाय 
वाले ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कुरान और हदीस के घार्मिक 

९ शक्त ग्रन्थ ; खंड और पृष्ठ । 

२ मुरुजुज़ज़तब ; पहला खंड ; छघु० ३७६। अ्रहसनुत्‌ तकासीस ; 

पृ७० ४३७६ । 


श्८२ ग्रव ओर भारत के सम्बन्ध 


गौर सामाजिक सिद्धान्तों की मीमांसा करनेवाले ( धम्मंशाद्धी या 
फिक्ता के विद्वान ) हैं। पर यहां मालकी ओर हंबली नहीं हैं और न 
मोतजिली ही हैं। लोग सीधे और ठीक मार्ग पर हैं। उनमें पुर्य 
भाव और सश्चरित्रता है ।” ' 

यह बहुत आश्चय की वात है कि उस पुराने समय में भी यहाँ 
हदीस के ज्ञाता और पंडित लोग हृष्पा करते थे। यहाँ दाऊदी सम्प्रदाय 
से दाऊदी बोहरे लोगों का पअभिप्राय नहीं है, बल्कि इमाम दाऊद 
जाहिरी के मानने वालो से अभिप्राय है, जो एक प्रकार के वहाबी थे। 

भाषा 

मसऊदी कहता है--“सिन्ध में हों की अपनी भाषा है, जो 
भारत की और भापाओं से अलग है ।” मन्‍्सूरा के बन्‍्दरगाह देवल 
के सम्बन्ध में बुशारी कहता है--“यहाँ सब्र व्यापारी ही व्यापारी बसते 
हैं। उनकी भाषा सिन्‍धी और अरबी है ।”” इससे यह अनुमान 
हो सकता है कि यहाँ की भाष। पर अरबी का कितना गहरा प्रभाव 
पड़ा होगा। इसका एक बड़ा प्रमाण आज भी मिलता है । सिन्धी 
भाषा में अरबी भाषा के शब्द उसी प्रकार मिले हुए हैं, जिस प्रकार 
उर्दू! भाषा में मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव यह पढ़ा है 
कि सिन्धी की लिपि आज भी ज्यो की त्यो अरबी ही है । 

मन्सूरा का अन्त 

इस वात का कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता कि मनन्‍्सूरा के 
अरबी शासन का किस प्रकार अन्त हुआ । इसमे सन्देह नहीं कि 
बुशारी, के समय अथौत्‌ सन्‌ ३७५ दहि० तक वह राज्य अवश्य ही बना 





* अहसनुत्‌ तकासीस , छ० ४८१ । 
२ मुख्जुज्ज़हब , पहला खड ; ए० २८१ । 
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हुआ था। इसके पन्द्रह बरस बाद महमूद की चढ़ाइयाँ आरम्भ हो 
गई थीं। जब सन्‌ ४१६ हि० में सुलतान महमूद ने सोमनाथ पर 
अपनी प्रसिद्ध चढ़ाई की थी और फिर वहाँ से वह लोटने लगा था, 
तब वह सिन्ध के रास्ते चला था। बह गुजरात से सिन्ध गया था; 
वहाँ से सिनध नदी के किनारे किनारे मुलतान और फिर वहाँ से 
ग़ज़नी गया था। इतिहास-लेखकों ने यह बतलाया है कि वह इस 
रास्ते में सन्‍्सूरा भी गया था।' पर इब्न असीर ने अपनी तारीख 
कामिल में इसी साल की घटनाओं के साथ साथ एक और महत्व की 
बात लिखी है, जो इस प्रकार है *-- 

“सुलतान ने मन्सूरा जाने का विचार किया। वहाँ का वाली 
इस्लाम धर्म से फिर गया था। जब उसने सुलतान के आने की 
ख़बर सुनी, तब वह नगर से निकल गया और अपने आदमियों को 
लेकर भाड़ियों में छिप गया। झुलतान महमूद ने उसका पीछा किया । 
बहुत से आदमी सारे गए और बहुत से नदी में छूबकर मर गए। 
कुछ थोड़े से लोग बच गए थे। सुलतान वहाँ से भाटिया होकर 
ग़ज़नी चला गया ।”* 

अब प्रश्न यह है कि इस्लाम धसे से फिर जाने और विधर्मी 
हो जाने का क्‍या अथे है ? यदि मन्सूरा के वाली के इस्लास से फिर 





जे कप 
! ज़नुलू अख़बार ; गुरदेज़ी ; ए० ८७ ( वरलिन ) । 
* क्ामिल इृब्न श्रसीर ; नवोँ खंड ; छए० २०३ ( लीडन ) । 


दी 


९ इंलियट ने इन असीर के आधार पर लिखा हे---'सुलतान महमूद 
ने एक सुसलमान को मन्सूरा का वादशाह बनाया |” ( पहला खंड ) पर 
हृथ्न शरसीर में यह वाक्य नहीं है ; 5ल्कि वही वातें हैं, जो मेंने ऊपर दी हैं । 
सम्भव है कि किसी युरोपियन अनुवाद पर भरोसा फरने के कारण उससे यह 
भूल हुई दो । 


२८४ अरय ओर भारत के सम्बन्ध 


जाने की वात फेवल इस लिये कही गदे हो कि मुसलमान लोग यह 
समर्भे कि महमूद का उसपर चढ़ाई करना वाजिय था, तब तो बात 
दूसरी है; ओर नहीं तो उस समय के मुहावरे का ध्यान रखने हुए इस 
वात का यही सअर्थ होगा कि मुलतान के बादशाह की तरह मनन्‍्सूरा का 
बादशाह भी शायद हस्माईली करमती धरम में चला गया हो। और 
नहीं तो इस चढ़ाई से 2४१ बरस पहले की बुशारी की इस सम्बन्ध 
में पूरी पूरी गवाही मिलती है कि मन्सूरावाले केवल सुन्नी ही नहीं थे, 
बल्कि छदीस को पूरी तरह से माननेवाले और उसीके अनुसार चलने 
वाले थे। जो हो, इससे यह सिद्ध होता है कि मन्पूरा के इस हयारी 
शासन फा सन्‌ ४१६ हिं० में सुलतान महमूद के हाथ से अन्त हुआ 
था। प्रसिद्ध जाँच करनेवाला इब्न खल्दून एक अवसर पर हवार 
विन्त असवद के वंश का वर्णन करता हुआ लिखता है-- 

४इन्ह्दी हवार विन 'असवद्‌ के वंश में उमर बिन अब्दुल अजीज 
था, जिसने खलीफा मुतवकिल की हत्या के बाद गड़बड़ी और अश्रव्य- 
वस्था के आरम्भ मे सिन्ध पर अधिकार कर लिया था; और उसकी 
सन्‍्तान ने एक के बाद एक सिन्ध पर शासन किया। अन्त में 
ग़ज़नी के सुलतान महमूद के हाथो उनका अन्त हुआ। उनकी 
राजधानी मन्सूरा थी ।”' 


क्या मन्सूरावाले भी करमती इस्माइली थे 


जो बुशारी फिक्ला ( कुरान और हृदीस के धार्मिक सिद्धान्तो ) 
का बहुत बड़ा पंडित और विद्वान था, उसने सन्‌ ३७५ हि० मे मन्सूरा- 
वालो के पक्के मुसलमान और सुन्नी होने के सम्बन्ध मे बहुत अच्छी 
गवाही दी है, जो ऊपर दे दी गई है। उसे ध्यान मे रखते हुए सन्‌ 





! तारोख़ इब्न ख़ल्दून ; दूसरा खड ; घु० ३२७ ( मिस्र ) । 
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४१६ हि० में उनका क्रमती होना कठिन जान पड़ता है। इब्न खल्दून 
के वर्णन से सिद्ध है कि महमूद ने हवारी अमीर के हाथ से सिन्ध का 
राज्य छीन लिया था; और इच्न असीर के वर्णन से प्रकट होता है कि 
जिस अमीर के हाथ से महमूद ने राज्य छीना था, उसके बारे में उसे 
यह पता चला था कि वह शुद्ध इस्लाम घमं से अलग हो गया था, 
जिसका अर्थ यह है कि वह करमती इस्माईली हो गया था। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि मन्सूरावालो का क़रमती 
इस्माइली हो जाना इस लिये नहीं प्रसिद्ध किया गया था कि सुलतान 
महमूद ने मन्सूरा के मुसलमान राज्य पर जो चढ़ाई की थी, वह ठीक 
ओर उचित समझी जाय; तो इब्न असीर की बातो का यही अथे 
सममभा जा सकता है कि सन्‌ ३७५ हि० के बाद क़्रमतियों ने हारी 
सुन्नी वंश का अन्त कर दिया था। या जब मुलतान का राज्य 
क्तरमतियों के हाथ से निकल गया, तब उन लोगो ने सिन्ध में अपना 
राज्य बना लिया था; और उसी क्रमती राज्य का सन्‌ ४१६ हि० में 
सुलतान महमूद ने अन्त किया था । 


दुरूजी पत्र 


ऊपर एक दुरूजी पत्र के कुछ वाक्य दिये जा चुके हैं। इस 
विषय में उस पन्न का महत्त्व भी वहुत कुछ है। उस दुरूजी पत्र मे, 
जो शाम देश के इस्माईली दुरूजियों के धामिक इमाम की ओर से 
भेजा गया था, यह लिखा हुआ था-- 

“साधारणतः मुलतान और भारत के एक ईश्वर को मानने 
वालो के नाम ओर विशेषतः शेख इच्त सोमर राजा बल के नाम !” 

इस पतन्न में इच्न सोमर राजा बल को भौतरवा और हौदल 
हेला का असली उत्तराधिकारी लिखा है। उस पत्र में इस वंश के 
और बहुत से बढ़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से कुछ अरबी 


२८६ अरब और भारत फे सम्बन्ध 


ओर कुछ भारतीय नाम हैँ; और उनमें लक्ष्य का भाव उत्पन्न करते 
हुए कहा गया है-- 

“है प्रतिप्ठित राजा बल, अपने वंश को उठा। एक इंश्वर 
को मानने बालों को और दाऊद अमग़र ( छोटे दाऊद ) को सच्चे 
धर्म में फिर से ले आ। मसऊद ने अभी हाल में ही उस कागगार 
अर दासता से भुक्त फ्रिया है; और इसका कार्ण यह है. कितू 
अपना वह कत्तेव्य प्ररा कर सके, जो तुमे उसके भानजे अच्दुढाह 
ओर मुलतान के सब निवासियों के विरुद्ध पूरा करने के लिये 
सोंपा गया है, जिसमें तकदीस और तौददीद' के माननेवाले मूख्ता, 
हठ और धर्मद्रोहवाले दल से अलग हो जायें।”* 

इस पन्न से बहुत ही महत्व के परिणाम निकाले जा सकते हैं; 
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 

(१) जो सोमर लोग सिनन्‍्ध के निवासी थे और जिन्होंने 
इसके बाद सोमरी वश चलाया था, वे इस्माईली धर्म के थे । 

(२) एनके नाम हिन्दुओं के ढंग के भी हैं. और अरबों के 
ढुद्ध के भी, जिससे यह्‌ पता चलता है कि इस वंश में अरववालों 
ओर भारतवासियों का मेल था । 





९ इस्माईलियों ने बार बार “तौहीद झोर तकदीस” पर इस लिये 
ज़ोर दिया है कि वे ईश्वर में गुणों का मानना, जैसा कि साधारण सुन्नी लोग 
मानते है, अनुचित भौर कुफ़ समभते थे। वे ईश्वर में गुणों का अभाव 
मानते थे ( उसे निगुण समझते थे ), जिसका नाम उनके यहाँ “तौहीद 
झौर तकदीस” था। मोतजिला लोगों का भी यही विश्वास था ; इसी 
लिये वे अपने आपको “अहले अदल व तौहीद” ( झदल भौर तौहीदवाला ) 
कहते थे । 

२ इंलियट ; पहला खण्ड $ ४० ४३६१ । 
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(३) भुलतान के बादशाह अबुलफतह दाऊद आदि और 
सिन्ध के ये सोमरी लोग एक ही धमम को माननेवाले थे । 

(४) सोमर सम्भवतः सिन्ध के इस्माइलियो का शेख और 
इमाम था; क्योकि इस्माइली लोग अपने धार्मिक नेता या सरदार 
के लिये “शेखर” शब्द का विशेष रूप से व्यत्रहार करते थे । 

(५ ) जान पड़ता है कि अबुलफतह दाऊद के बाद उसका 
कोई लड़का था; जो छोटे दाऊद के नाम से प्रसिद्ध धा। जब उसने 
इस्माईली धर्म त्याग दिया था, तब सुलतान मसऊद ने उसे क़ेद से 


छोड़ दिया था | 

(६ ) अब्दुल्लाह अबुलफतह्‌ दाऊद अकबर का नाती और 
छोटे दाऊद का भाखा था, जिसे मुलतान के लोग अपना अमीर 
बनाना चाहते थे । 

(७) इस पत्र का अभिप्राय यह है कि इब्न सोमर अपने 
कबीले या दल के लोगो को सुलतान मसऊद और अब्दुल्लाह और 
मुलतान के लोगो के विरुद्ध लड़ने के लिये उभाड़े, ओर क़रमती 
इस्माईलियों का जो बल नष्ट हो चुका था, वह फिर से प्राप्त करे। 
इस लिये मुलतान में बार बार इस वात का प्रयत्न होता रहा, पर 
उस प्रयत्न में कभी सफलता नहीं हुई । 

(८) इस पन्न से सबसे अधिक महत्त्व की बात यह माल्म 
होती है कि सोमर कोई बहुत बलवान आदमी था। जब सोमर का 
लड़का सुलतान ससऊद के समय सें था, तब यह कहना चाहिए, कि 
सोमर सुलतान महमूद ( मृत्यु सन्‌ ४२१ हि० ) के समय मे हुआ था । 

(९) यही वे सोमरी लोग हैं जो इस पत्र की तिथि के बीस 
बरस वाद सुलतान अब्दुर रशीद्‌ वित्त महमूद ग़ज़नवी ( सृत्यु सन्‌ 
४४४ हि० ) के दुवेल शासन के समय से ग़ज़नवियो की जगह सिन्ध 
के मालिक हो गए थे । 


२८८ अरव ओर भारत के सम्बन्ध 
हवारी बंसा की एक स्थायी स्मृति 


हवारी बादशाद्यों की ऊपरी स्मृति तो सद्य के लिये नष्ट हा 
गई थी, पर उनकी एक अपध्यात्मिक स्मृति सदा के लिये बची रह 
गई ; और वह स्मृति उनका वंश है जो गराज्ञनवियों की छाया में यहाँ 
से मुलतान जाकर बस गया। शेखलू इम्लाम जकरिया मुलतानी 
सन्‌ ५७८ हि० में पैदा हुए थे; ओर फरिश्ता के अनुसार सन्‌ 
६६६ हि० में अखबारलू अख़यार के अनुसार सम्‌ ६६१ हि० में 
उनकी झत्यु हुई थी । दिल्ली के शेखर अब्दुल हफ़ ने आपको असदी 
लिखा है।। ओर ऊपर बतलाया जा चुका है कि यह असदी 
हज़रत हवार का कब्रीला था। बीजापुर के शेसत्र ऐेनुद्दीन ने उनके 
वंश का सम्बन्ध हज़रत हार बिन असवद बिन मुत्तलिव विन असद 
तक पहुँचाया है।' पीरज़ादा मुहम्मद हुसेन साहब ने इच्न बतूता 
के अपने उदू अनुवाद ( दूसरा खंड ; प्र० ८ ) मे शेख के आजकल के 
वंश के संग्रह में से खुलासतुल्‌ आरिफीननाम की एक पुरानी पुस्तक 
में से अरबी का एक उद्धरण दिया है, जो बुखारा के सेयद जलाल के 
मलफूजात ( पत्नो ) में से उद्धत किया गया था। उसमें जो वंश-चबृत्त 
दिया है, उससे भी यही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार शेखलू 
इस्लाम के वंश के भारत आने की दो तिथियाँ मिलती हैं। एक तो 
यह कि वह हिजरी पहली शताब्दी मे अरब विजेताओं के साथ भारत 
मे आया था, जैसा कि इव्त बतूता मे लिखा है। ओर दूसरी यह कि 
वह सानो हिजरी पाँचवीं शताब्दी मे अरब से आया था, थे दोनो 





९ अख़बारुलू अख़यार, छए० २६; (८ हाशिसी प्रेत मेरठ का 
छुपा हुआ ) 
२ फ़रिस्ता ; दूसरा खंड ; ४० ४०४ ( नवलकिशोर ) । 


लत 
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तिथियाँ इस प्रकार मिल जाती हैं कि सिन्ध में तो इंस वंश का प्रवे 
पहली तिथि के अनुसार अथोत्‌ हिजरी दूसरी शताब्दी में हुआ ; अं 
मुलतान में मन्‍्सूरा का अन्त हो जाने पर हिजरी पाँचवीं शताब्दी 
ये लोग ग़ज़नवी राज्य की छाया में आकर बसे । हाँ, तारीख फ़रिश 
की यह बात ठीक न होगी कि वे लोग रुवारिज्म था खीवा होकर य 
आए थे। लेकिन इससे अधिक महत्व का वर्णन तारीख ताहिरी 
लेखक का है, जिसने विस्तार के साथ यह बतलाया है कि शेख्र बहाउदई। 
सिनधी थे और सकोर ( वत्तमान सक्खर ) के परगने के रहनेवाले ' 
जिसे मुहम्मद्‌ तूर ने बसाया था।' 


सिन्ध ग़ज़नवियों, गोरियों ओर दिल्ली के 
सुलतानों के हाथ में 


सिन्ध का सन्‌ ४४४ हि० तक ग़ज़नवियों के हाथ में रहना इ 
बात से सिद्ध होता है कि इस बात का प्रनाण मिलता है कि झुलत। 
अब्दुर रशीद राज़नवी के समय ( सन्‌ ४४४ हि० ) तक सिन्ध 
राजकर आता था। इसके बाद ही ग़ज़नवी राज्य में उलट फेर हो 
लगा; यद्यपि नाम मात्र के लिये ग़ज़नवी लोग अन्त ( सन्‌ ५७८ हि० 
तक पंजाब और सिन्ध के सालिक कहलाते रहे। सन्‌ ५७८ हि० 
ग़ज़नवियों की जगह ग्रोरियो का अधिकार होने लग गया ; 
शहाबुद्दीन के एक सेनापति नासिरुद्दीव कबाचा ने सिन्ध पर 
अल्तम्श ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया; और फिर अन्त 
अल्तम्श ने क़्बाचा को हराकर सिन्ध से निकाल दिया । उस सम 
से नाम मात्र के लिये दिल्ली के साथ उसका सम्बन्ध रहा, पर वास्त 
में वह स्वतन्त्र ही रहा । मुहम्सद्शाह तुग़लक के समय (सन्‌ ७०२ हि. 


ञञ 
ञ 
तर 


अनिल न भिल ++ 


? तारीख़ ताहिरी ; इंलियट ; छ० २२६ । 


२९० अरब और भारत के सम्बन्ध 


में सिनध वहों के एक शासक बंश के दहवाथ से निकलकर वहीं के दूसरे 
शासक के द्वाथ में चला गया। सन ७६२ हि में सुलतान फ्रीरोज़ 
शाह ने संधि करके उसपर अधिफार कर लिया; ओर शन्‍्त में उन्हीं 
स्थानीय शासकों के द्वाथ में सोप दिया, मिनऊे हाथ में वहू सन्‌ ९२७ 
हि० तक रहा । उनके हाथ से जीतकर 'अरगून नाम के एक तातारी 
श्रमीर ने ले लिया; 'और फिर सन्‌ १००० हि? के अन्त में वह अकबर 
के अधिकार में आ गया। 


सामरी 


ऊपर हमने जो पूरा इतिहास दिया है, उससे हमारा विशेष 
सम्बन्ध नहीं है। हमें तो केवल दो स्वतन्त्र कबीलों के मूल पर विचार 
करना है, जिनमे से एक सोमरी और दूसरे सम्मा कहलाते हैं। ग़ज- 
नवियो के दुवेल हो जाने के समय जिस स्थानीय कब्रीले ने सिन्ध पर 
अधिकार कर लिया था, वह सोमरी कहलाता है । फिर मुहम्मद शाह 
तुग़लक के समय (सन्‌ ७५२ ह्वि० ) में जिस दूसरे कब्रीले के हाथ में 
वहाँ का शासन गया और जिसके हाथ में वह्‌ सन्‌ ९२७ हि० 
( १५२१ ६० ) तक रहा, वह सम्मा कहलाता है । इन दोनों कबीलों के 
मूल के विषय मे इतिहास-लेखको मे बहुत मतभेद है; ओर विशेषतः 
सोमरी वंश की जातीयता के विपय में बहुत कुछ कगड़ा है; और इसी 
प्रकार उसके धर्म के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कही जाती है । 

ऊपर जिस दुरूजी पत्र का वन हुआ है उससे यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि सन्‌ ४२२ दहि० ( सुलतान मसऊद्‌ के समय ) में वहाँ शेल 
इब्न सोमर राजा बल था; और वह इस्माईली धर्म का था। उसको 
दुरूजियो के इमाम ने मुलतान ओर सिन्ध के इस्माईलियों का राज्य 
फिर से स्थापित करने के लिये बहुत कुछ भड़काया था ; और ऐसा 
न कर सकने के लिये लज्जित किया था। इस लिये आश्चये नही 
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कि ग़ज़नवियों का बल टूटने पर सुलतान अब्दुर रशीद ( सनू 
४४४ हि० ) के समय सोमरियों ने सिन्ध में अपना राज्य जमा 
लिया हो । 

सोमरियों का यह राज्य सन्‌ ४७४४ हि० से सन्‌ ७३४ हि० के 
कई बरस बाद तक किसी न किसी प्रकार बना रहा । इस सम्बन्ध 
में इब्न बतूता की साक्षी सबसे अधिक महत्व की है। वह सन्‌ ७३४ 
हि में सिन्ध के रास्ते उस समय भारत आया था, जिस समय सोमरी 
जाति दिल्ली के सुलतानों की अधीनता में शासन करती थी। इब्न 
बतूता ने उन्हें देखा था। वह लिखता है-- 

(१) “इसके बाद हम जिनानी' पहुँचे जो सिन्ध नदी के 
किनारे एक सुन्दर और बड़ा नगर है और जिसमें सुन्दर बाज़ार हैं । 
यहाँ के निवासी बे लोग हैं, जिन्हें सामरा कहते हैं । ये लोग और इनफे 
पुरखे उस समय यहाँ आकर बसे थे, जब हज्जाज के समय में सिन्ध 
जीता गया था, जैसा कि इतिहास लेखकों ने लिखा है।" * ' ' ये 
लोग जो सामरा कहलाते हैं, किसी के साथ भोजन नहीं करते और 
न भोजन करने के समय उन्हे कोई देख सकता है। न तो वे और 
लोगों के साथ और न और लोग उनके साथ ब्याह शादी करते हैं। 
इस समय उन लोगों का जो अमीर है, उसका नाम वनार है, जिसका 
ज़िक्र हम आगे करेंगे |” 

आगे चलकर वह सेविस्तान ( सेहवान ) का वर्णन करता 
हुआ कहता है ( सेवान अब कराची के ज़िले में है )-- 

(२) “इस नगर सें सासरी अमीर व नार, जिसका नाम 
ऊपर आ चुका है; और अमीर कैसर रूमी रहते हैं और ये दोनों 


१ इस नगर का कुछ पता नहीं चलता। जान पडता है कि यह 
नदी में समा गया। अवुलफ़्ज्ञल ने भी इसका ज़िक्र नहीं किया हैं,। 


२९२ अरव और भारत के सम्यन्ध 


सुलतान ( दिल्ली ) के अघीनता में हैं। इन दोनों के साथ अठारह 
सौ सवार थे। यहाँ एक हिन्द रहता था; जिसका नाम रतन (या 
रत्न ) था और जो द्विसाव किताब बहुत अच्छा जानता था। वह 
कुछ अमीरो के साथ सुलतान के दरबार में गया। सुलतान ने 
उसको पसन्द किया और उसकी सिन्ध के राजा की उपाधि दी; 
ओर राजा के योग्य साद्दी मरातिवर देकर उस सेविस्तान भेजा और 
वह स्थान उसका जागीर में दे दिया। जब वह वहाँ पहुँचा, सब 
वनार और कैसर फो यह देखकर बहुत ही घुरा लगा कि एक 
फ़ाक्निर का हमसे बढ़कर आदर हो रहा है उन दोनों ने आपस में 
सलाह करके उसे मार डाला। * * ' * और खजाना छूट लिया। 
फिर सबने मिलकर ओनार को सलिक फ्रीरोज्ञ की उपाधि देकर 
अपना बादशाह बना लिया। * * *" * * * फिर वनार यह समम 
कर डरा कि में इस समय अपने कवब्रीले से दूर हूँ; इस लिये वह 
अपने कबीले में चला गया। * ' * * * लश्करवालों ने कैसरी को 
अमीर बना लिया। ' ' * * * " जब मुलतान के नायव के पास 
यह ख़बर पहुँची, तव उसने उसे दण्ड देने के लिये सेना भेजी 
ओर उसे कड़ा दुए्ड दिया ।' (यह वर्णन कुछ संक्षिप्त करके लिया 
गया है। ) 

इच्त बतूता उसी समय पहुँचा था। वह एक मदरसे में ठहरा 
था। लाशों की बदबू से उसे नीद नहीं आती थी। इन दोनो उद्धरणो 
से कई बातें प्रमाणित होती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) सामरी लोग कहते थे कि हमारे पुरखा हज्जाज बिन 
यूसुफ सक्कफी के साथ आकर यहाँ बसे थे । 





* इृब्न बतूता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खंड; ए० ७ और ९, 
( सिस्र )। 
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(२) धर्म के विचार से वे हिन्दू नहीं थे और हिन्दुओं के 
अधीन रहना पसन्द नहीं करते थे। साथ ही उनमें कुछ बातें ऐसी भी 
पाई जाती थीं, जो उन्हें साधारण मुसलमानों से अलग करती थीं । 

(३ ) उस समय सिन्ध पर दिल्‍ली के सुलतान का इस भ्रकारका 
अधिकार था कि सुलतान की ओर से वहाँ एक अमीर ( या रेजिडेंट ) 
सोमरियों के साथ रहता था । 

(४ ) राजकीय शासन और व्यवस्था में सिन्ध सुलतान के 
अधीन होकर दिल्ली के अधीन था| 


सोमरा का धमे 


ऊपर के दुरूजवाले पत्र से सोमरा का इस्माईली होना तो सिद्ध 
ही हो चुका है, पर इसके सिवा इब्न बतूता से कुछ और बातों का भी 
पता चलता है। इच्न बतूता के इस वर्णन से प्रकट होता है कि सोमरी 
लोग अरब विजेताओं के साथ भारत में आकर बसे थे। स्पष्ट है 
कि ये लोग राजपूत नहीं हो सकते; पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट 
है कि खाने पीने और ज्याह शादी के सम्बन्ध में इन लोगों में कुछ ऐसी 
रस्में भी थीं जो मुसलमानों में नहीं होतीं। लेकिन इतना होने पर भी वे 
लोग अपने आपको हिन्दू या क्राफिर नहीं समझते थे, बल्कि मुवहृहिद्‌ 
( एक इश्वर को माननेवाले ) और सुसलमान ही समभते थे और 
मुसलमानी उपाधि मलिक फ़ीरोज़ ग्रहण करते थे । वे क्वाफिर के अधीन 
रहने में अपनी अग्रतिष्ठा समझते थे; इस लिये वे कभी हिन्दू नहीं थे । 
ऐसा संकर धमे क़रमतियों और इस्माइलियों का ही था जो इस्लाम के 
साथ हर जगह कुछ स्थानीय रीतियाँ और विश्वास आदि मिला लेते 
थे। उन्होंने भारत में हज़रत अली को बिष्णु का अवतार बनाया था। 
इसी प्रकार की ओर बातें भी वे अपने धसे में मिला लेते थे । इससे उन्हें 


२९४ अरय और भारत के सम्बन्ध 


हर देश में अपने धर्म का प्रचार करने में सुभीता होता था । इतिहासों 
में इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुराने समय में इस्माईलियों के 
किले अलू मूत से उनके धरम का प्रचार करनेवाले लोग सिन्ध में आए 
थे।' अपने धार्मिक विश्वार्सों को छिपाने की प्रथा भी उन्हीं लोगों 
में थी। वे अपने नाम भी हिन्दुओं के ढंग के रख लेते थे। भआज़ 
कल भी वम्बई की खोजा जाति में इन वातों के उदाहरण मिल सकते 
हैं। मुलतान के शेखुलू इस्लाम ज़करिया के शिष्य के शिष्य मसतदूम 
जहानियाँ सेयद जलालद्दीन चुसारी (सन्‌ ७०७-८०० हि०) के 
वर्णनों में इस सम्बन्ध में एक विलक्षण घटना मिलती है। उनका 
यह ज़िक्र आगे फिसी अवसर पर आवेगा | ये सिन्‍ध के ऊच नगर 
में रहते थे और वह्टों स्वेप्रिय और सर्वमान्य थये। लिखा है कि एक 
बार ऊच का वाली सोमरा इनकी सेवा में आया । दरखेशों या फक्ीरों 
की भीड़ लगी हुई थी। सोमरा ने उनमें से किसी एक फो बिना 
हज़रत की 'आज्ञा के मसजिद से बाहर निकाल दिया। उस समय 
मखदूम की ज़बान से निकला--'सोमरा मगर दीवाना शुदई।” 
अर्थात्‌ सोमरा शायद तू पागल हो गया। उसी समय सोमरा पागल 
हो गया। नगर में इस वात की धूम सच गई। अन्त में उसकी 
साँ ने आकर बहुत प्राथेना की; तव जाकर उसका अपराध क्षमा 
हुआ और वह होश में आया । मसजिद्‌ में आकर उसने मख्दूम के 
पाँव घूमे, उनका शिप्य हुआ और वह ईश्वर के दरवार मे मान्य 
हुआ ।* क्‍या इस घटना से यह समझा जाय कि वह इस्माईली धमे 
का त्याग करके सुन्नी हो गया ? 


जला 











* डाक्टर आनंल्ड कृत प्रीचिंग झ्राफ़ इस्लाम ( ?९8०)गा8 ० 
[शा ) ए० २३३ । 
* फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ४० ४१६ ( नवक़किशोर ) । 
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इस्माईली धर्म के मिख्रवाले फातिसी राज्य का अन्त सन्‌ ५६७ 
हि में सुलतान सलाहुद्दीन के हाथों से हो गया । इसके बाद हसन 
बिन सब्बाह वाला इस्माईली नजारी राज्य, जो किला अलू मूत में था, 
बना रहा। सन्‌ ४८३ हि० ( १०९१ ३० ) में उसका आरम्भ हुआ 
था और सन्‌ ६५४ हि० ( १२०६ इ० ) में वह हलाकू की तलवार से 
नष्ट हुआ। अब पाठक समझ सकते हैं कि सिन्ध के इस्माईली दल 
पर उसके मूल केन्द्र के नाश का क्‍या ग्रभाव पड़ा होगा। इस लिये 
बहुत सस्भ्रव है कि ये सोमरी लोग था उनमें से कुछ लोग सेयद्‌ जलाल 
बुख्तारी के हाथ से सुन्नी हो गए हों । 


सोमरा की जातीयता 


सोमरा लोगों की जातीयता के प्रश्न का निपटारा करने के लिये 
हमें सबसे पहले पुराने इतिहास-लेखकों के वर्णन देखने चाहिएँ । 
इच्न बतूता का सबसे पहला वर्णन आप सुन ही चुके हैं कि ये लोग 
कहते थे कि हमारे पू्वेज उस समय सिन्ध में आकर बसे थे, जिस 
समय हज्जाज बिन यूसुफ ने सिन्ध जीता था। इसके बाद तारीख 
मासूमी के लेखक मीर मुहम्मद मासूम का वर्णन है। वह्द अपने 
इतिहास के दूसरे प्रकरण में लिखता है-- 

“सुलतान महमूद ने मुलतान और सिन्ध जीत लिया। सुलतान 
महमूद के लड़के अब्दुर रशीद्‌ के समय ( सन्‌ ४४१-४४ हि० ) में जब 
उसके परम सुख ओर विलासपू्वक रहने के कारण उसका राज्य दुर्बल 
हो गया, तब उन लोगों ने अपने कन्धे पर से ग्रज़नवियों का जूआ 
उतार दिया और सोमरा के कबीले ने थरी नाम के स्थान पर इकट्ठ 
होकर सोमरा नाम के एक आदमी को सिंहासन पर बैठाया। वहीं 
आस पास में सेयद नाम का एक बड़ा और सजबूत जमींदार था। 
सोमरा ने उसके साथ सम्बन्ध करके उसकी लड़की के साथ अपना 


२९६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


व्याह्‌ कर लिया । उससे एक लद़का हुआ, जिसका नाम भेोंगर रखा । 
पिता के मरने के बाद वही बादशाह हु'प्रा ।”' 

इससे आगे मीर मासूम न उसके लड़कों पोतों आदि के वर्णन 
दिए हैं, जिनमें से कुछ के नाम अरबी हैं; जैसे सक्रीफ और उमर 
आदि; और कुछ के नाम भारती हैँ, जैसे दूदा । 

तारीख ताहिरी के लेखक ने अधिकतर कहानियाँ आदि लिखी है 
जिसका आरम्भ उसने उमर सोमरा 'और एक हिन्दू महिला के प्रेम से 
किया है। इसी प्रकरण में चंद कहता है--“यह्‌ कबीला हिन्दू था 
ओर हिन्दू धम को मानता था। इसने सन्‌ ७०० हि ० से सन्‌ ८४३ 
हि० तक राज्य किया। अलोर के पास उनका स्थान था ; और उनकी 
राजधानी का नाम मुहम्मद तूर था ।?* 

बेगलार नामा में फेचल इतना लिखा है कि जब सिन्ध को 
मुसलमानों ने जीत लिया, तब अरब के तमीम नाम के कवीले ने वहाँ 
राज्य किया। थोड़े दिनों बाद सोमरा लोगों ने उसपर अधिकार कर 
लिया। पाँच सो घरस तक उनका अधिकार बना रहा। उनकी 
राजधानी का नास महातम तूर था | 

यह एक बहुत ही विलक्षण बात है कि जिस प्रकार इनके 
राजाओ के नाम अरब्री और भारतीय दोनो मिले हुए हैं, उसी प्रकार 
इनकी राजधानी का नास भी कभी मुहम्मद तूर और कभी महातस 
तूर है। कहा जाता है कि इसमे जो महातम ( महात्मा ) शब्द है, वह 
मुहम्मद का द्वी पाठान्तर है। सम्भव है कि ऐसा ही दो । यह स्थान 
देरग के परगने से, जो आजकल के चाचगम ओर बादबन परगने की 
जगह पर था, जौ-परकर ओर दंगा बाज़ार के बीच मे है । 

९ तारीख़ सासूसी ; इलियट ; पहला खंड; घू० २१४ । 

२ तारीख़ त्ाहिरी ; ईलियट ; पहला खंड ; ए० २६० झोर ४८४ । 
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तोहफ़तुल किराम के लेखक ने मुन्तखबुत्तवारीख़ ( बदायूनी की 
नहीं ) से, जो मुहम्मद यूसुफ की लिखी हुईं है, यह उद्धरण 
दिया है-- 

“जब सुलतान महमूद के लड़के सुलतान अब्दुर रशीद का राज्य 
हुआ, तब सिन्ध के लागों ने देखा कि वह दुर्बल है। सन्‌ ४४५ हि० 
(१०५३ ईं० ) में सोमय नामक कबीले के लोगो ने थरी मे इकट्ठे 
होकर सोमरा नाम के एक आदमी को बादशाह बनाया । उसे साद 
नाम के एक जमींदार की लड़की के गर्भ से भंगर नाम का एक लड़का 
हुआ। पॉँच बरस राज्य करने के बाद सन्‌ ४६१ हि० में उस भंगर की 
मृत्यु हुई ।?! (संक्षिप्त ) | 

स्वयं तोहफतुल किरार का लेखक लिखता है-- 

“सोमरा जाति सामरा के अरबों से निकली है, जो सिन्ध में 
हिजरी दूसरी शताब्दी में तमीम नाम के कबीले के साथ आई थी। 
तमीस लोग अब्बासी के समय मे सिन्ध के शासक या गवनेर नियत 
हुए थे 7 

आगे चलकर वह कहता है-- 

“सिन्ध में दल्लूराय राजा था। उसने अपने भाई पर, जिसका 
नाम छोठा इसरान था, अत्याचार किया। वह बग्रदाद के खलीफा के 
पास गया। खलीफ़ा ने सामरा के सो अरब और सेयद्‌ उसके साथ 
कर दिए। सेयद आकर सिनन्‍्ध में रहने लग गया और दल्लराय ने 
अपनी लड़की उससे व्याह दी ।” ९ 

तारीख ताहिरी के लेखक ने दल्छराय ओर छोटा इमरानो दोनों 
भाइयों के बीच सें विरोध होने का एक कारण यह लिखा है कि छोटे 





* तोहफतुल्‌ किरास ; ईलियट ; पहला खंड ; छ० ३४४ । 
२ कक्त ग्रन्थ और खंड ; ६७ ३४३ । 


ञ् 


२९८ अरव और भारत के सम्पन्ध 


भाई का बचपन से ही इस्लाम की ओर अनुराग था। उसने कुरान 
पढ़ा था ओर वह हृदय से मुसलमान हो गया था। बहू छिपकर हज 
करने के लिये चला। राम्त में उसने एक विलक्षण रीति से फातिमा 
नाम की एक लड़की से ब्याह किया। जब चह् हज से लौटकर सिन्‍्ध 
के सेविस्तान नामक स्थान में पहुँचा, तब वह मर गया | वह वहीं याड़ा 
गया। उसकी क़त्रर पर अब भी बहुत से लोग इकट्ठे द्वोते हैं ।' 


ये लोग अरबी और भारतीय मिले हुए थे 


तात्पय यह्‌ कि इन सभी उद्धरणों से यही पता चलता है कि यह 
कबीला संकर था और इसमें अरबी और भारतीय टोनो जातियाँ मिली 
हुई थीं। जिन लोगों ने इसे अरब बतलाया है, वे इसके एक अंग का 
उल्लेख करते हैं; और जो इसे हिन्दू बतलाते हैं, वे इसके दूसरे अंग 
का उल्लेख करते हैं । जैसा कि दुरूज के पत्र से पता चलता है, सोमर 
नाम का फारसी के इतिहासो मे उल्लेख है। सोमर ने ही इस राज्य 
की स्थापना की थी ; इस लिये इन लोगो को सोमरी ओर सामरा 
श्रादि कहने लगे। इराक के सामरा नगर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। सामरो नगर का असली नाम सुर-मन-रआा था, जिसे अधिक 
व्यवहार के कारण साधारण लोग सामरा कहने लगें। यह नगर 
खलीफ़ा मोतसिस विल्लाह अव्यासी ( सन्‌ २९७ हि० ) ने बसाया था। 


शुद्ध राजपूत नहीं थे 


युरोपियन इतिहास-लेखको ने लिखा है कि यह कबीला पहले 
राजपूत था और फिर मुसलमान हो गया था। एन्‍्साइक्लोपीडिया 
प्रिटेनिका में “सिन्ध” पर जो लेख है, उसके लेखक ने भी यही 





' तारीख़े ताहिरी ; ईलियट ; पहला खंड; ए० २८ । 
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लिखा है।' इईलियट साहब भी यही बात सिद्ध करना चाहते हैं। 
पर इनमें से कोई महाशय किसी प्रकार का तक या ग्रमाण नहीं देते । 
फ़ारसी इतिहास-लेखकों के मिले जुले वणनों से तो यही जान पड़ता 
है कि वे शुद्ध भारतीय भी नहीं थे। फिर भला वे शुद्ध राजपूत केसे 


रहे होंगे । 
यहूदी भी नहीं थे 


स्वर्गीय मौलवी अब्दुर रहीम साहब शरर ने एक विलक्षण बात यह 
लिखी है कि ये लोग यहूदी थे और मुसलमान हो गए थे। मौलवी 
साहब को शायद्‌ इस लिये यह सन्देह हुआ कि यहूदियों की एक जाति 
का नाम सामरी था, जिसका यह नाम शमरून पवत के नाम पर पड़ा 
था। इस सन्देह का दूसरा कारण बुशारी मुकदसी का एक लेख है, 
जिसे स्वर्गीय. मोलवी साहब ने एक विलक्षण ढंग से अपने विचार के 
अनुसार बना लिया है। बात यह है कि बुशारी ने अपने मुकदमा या 
भूमिका में जिन जातियों आदि का उल्लेख किया है, उनमें चार की 
संख्या की विशेषता रखी है ; ओर कहा है--“अहले जिम्मा ( मुसल- 
मानों से भिन्न या ग़ेरमुस्लिम लोग, जिनसे जज़िया लिया जा सकता 

५४००५ 

है ) चार हैं--यहूद, नसारा (ईसाई ) मजूस ( अप्रिपूजक ) और 
साबी ।” फिर आपत्ति की है कि--“सामरा भी तो अहले जिम्मा 
हैं, जिनसे जजिया लिया जा सकता है। इस प्रकार चार की जगह 
पाँच जातियाँ हो जाती हैं ।” इसका उत्तर यह दिया है--“सामरा 
असल में यहूद का ही एक भेद है। वे भी हज़रत मूसा को ही पेगम्बर 
मानते हैं ।? यह तो मूल प्रति में लिखा हुआ है। इस पर सम्पादक 
ने पाद-टिप्पणी में एक ओर श्रति का भी लेख दे दिया है, जिसमें 


* श्यारहवाँ संस्करण ; २६ वाँ खंड ; छ० १४३ । 
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आपत्ति का उत्तर इस प्रकार हे--/सिन्ध के मूरत्तिपूजफ भी तो 
इस्लामी देश में रहते हैं। फिर अहले जिम्मा चार से अधिक हो जाते 
हैं।” इसके उत्तर में बुशारी कहता ऐै--“सिन्ध के मूर्तियूजक अहले 
जिम्मा नहीं हैं, क्योकि वे जज़िया नहीं देते ।" इस लिये अन्त में 
घअहले जिम्मा वही चार रह गए ।7 

स्वर्गीय मौलची साहब ने सामरा और सिन्ध को ऊपर नीचे 
देखकर दोनों को एक में मिला दिया है; और एक नया सिद्धान्त बना 
लिया है, जिसकी कोई जड़ नहीं है । बुशारी की अहसलुत्तकासीम 
नामक पुस्तक मिलती है, जिसे देखकर सत्र लाग जान सकते हैँ कि 
असल मे बात क्या है । 


सोमरी बादशाह 


तोहफतुलू किराम में सोमरा के नीचे लिखे बादशाहों के नाम 
ओर उनके शासन के घर्ष लिखे हैं-- 

१ैसोमरा * “ * * * “ बहुत दिनो तक | 
२ भौगर, पहले सोमरा का लड़का १५ बरस ; सन्‌ ४६१ हि० में मरा । 
३ दूदा, प्रथम भोगर का लड़का ४४ वरस ; सन्‌ ४८५ हिं० में मरा । 
४ संघर " ह आर * (१५ बरस | 
५हफीफ या खफ़ीफ *  _" * शधे१ बरस। 
६ उमर क '. ४० बरस । 
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९ अ्रहसनुत्तकासीस , छुशारी , छझ० ४२ ( लीडन )। 

२ शीया इस्माईलियों से यह उसर नाम विलक्षण जान पडता है। 
सम्भव है कि असल से यह नाम उनर हो, जैसा कि सिराज अ्रफीफ में लिखा 
है और जिसके दूसरे उच्चारण झोनार या दिनार या उनार है, जैसा कि इब्न 
बतृता और सिन्ध के कुछ फारसी इतिहासों से है । 
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७ दूदा दूसरा हि * १४ बरस । 
८पाथू *' “ * * रे३ बरस। 

९ गन्हरा पहला ह ह * १६ बरस | 
१० मुहम्मद तूर ॥॒ $ ” २१५ बरस । 
११ गन्हरा दूसरा * * ' कुछ थोड़े बरस । 
१२दृदा तीसरा /' '... *  ौ१४ बरस। 
१शताई ! . ' * * १५ बरस। 

१७ चेंसर या चैन्सर * * ' १८ बरस । 

१५ भोंगर दूसरा *. *. * १० बरस। 

१६ हफीफ या खफीफ दूसरा * * १८ बरस। 
"७दृदा चौथा ” “ "' "* ५०५ बरस। 

१८ उमर सोमरा *. . *. * ४५० बरस | 
१९भोंगर तीसरा. * _* _' १० बरस। 

२० हमीर अमीर * . ' “' अगन्‍न्तिस बादशाह 

३६१ 


ग्यारहवें बादशाह के सम्बन्ध में यह निश्चय नहीं है कि उसने 
कितने बरसों तक राज्य किया ; और अन्तिम वादशाह्‌ का भी समय 
नही दिया है; इस लिये ऊपर सबके राज्य करने के बरसों का जो 
समय दिया गया है, उसमे इन दोनों के वरस नहीं जोड़े गये हैं। 
अगर उनके लिये भी कुछ बरस बढ़ा लिए जायें, तो इन सब का शासन 
काल २३७० बरस के लगभग होता है। अब यदि यह माना जाय कि 
उन्तका आरम्भ सुलतान अब्दुर रशीद के बाद सन्‌ ४४४ हि० से हुआ 
तो उनका अन्त सन्‌ ८१९ हि० में होता है। पर ऊपर कहा जा चुका 
है कि इनका अन्त मुहम्मद शाह तुग़लक के समय ( सन्‌ ७७० हिं० ) 
सें हुआ ।। इस हिसाव से ऊपर सव वाद्शाहा के राज्य करने का जो 
समय वतलाया गया है, उसमे ६७ वरस अधिक जान पढ़ते हैं । 


हा 
ड़ 


३०२ धरव और भारत के सम्बन्ध 
सोमरियों का अन्त 


मुहम्मद शाद तुगलक के समय में दिल्‍ली के सुलतान और 
सोमरियों में आपस में कुछ खींचा तानी गौर लड़ाई हाने लगी थी। 
मुहम्मद भाह््‌ तुगलक के अन्तिम समय में शुजरात में तग़ी नाम का 
एक मुगल चिढ्रोंद्दी हो गया था। जब बादशाह शुजरात पहुँचा, तब वह 
सुग़गल भागकर ठट्ठा ( सिन्ध ) चला गया; ओर वहाँ उसने सोमरियों 
के यहाँ शरण ली | बादशाह उसका पीछा करता हुआ ठद्ठे तक गया । 
वहाँ मुग़लों और सोमरियों ने मिलकर बादशाह का सामना किया। 
वहीं अचानक बादशाह की तबीयत कुछ खराब हो गई ओर वह मर 
गया। विना बादशाह के सेना को मुग़लो और सामरियों के हाथ 
से बहुत कष्ट उठाना पढ़ा। अन्त में उसने फीरोज़ शाह तुग़लक को 
अपना बादशाह बना कर इस दोहरी कठिनाई से छुटकारा पाया; और 
वह सेना दिल्ली लौट आई। यह बात सन्‌ ७५२ हि० की है ।' 

पर इसके कुछ ही बरसों बाद जब फ़ीरोज़ शाह सन्‌ ७६२ हि० 
में यहाँ आया तब उसने देखा कि यहाँ जामों का राज्य है। जाम उनर 
ओर उसका भतीजा और भानजा शासक हुआ। यह जाम उपाधि 
सस्मा के बादशाह की थी। इससे जान पड़ता है कि उसी समय 
सोमरा लोगो का अन्त ओर सम्मा लोगों का आरम्भ हुआ। 
तोहफतुलू किराम से सन्‌ ७५२ हिं० से सम्मा लोगों का आरम्भ 
लिखा है, जिससे जान पड़ता है कि इसी मुहम्मद शाह तुग़लक की 
चढ़ाई के बाद ही यह क्रान्ति हुई थी; और फरिश्ता के कथन के 
अनुसार इस क्रान्ति के लिये मुसलमानो ने सब से अधिक प्रयज्ञ किया 
था। जान पड़ता है कि इस्माईली या हिन्दू से जान पड़ने वाले 


? फ़ीरोज़शाही ; जियाए बरनी ; ए० <२३-२९ ( कलकत्ता ) । 
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सोमरियों के विद्रोह के बाद साधारण मुसलमानों ने यही उचित समभा 
कि सोमरियों को यहीं की एक नई मुसलमान बनी हुई देशी जाति के 
द्वारा मिटा दिया जाय । इस लिये सम्मा जाति के ओनर नाम के 
एक सरदार ने सोमरियों के अन्तिम बादशाह हमीर ( अमीर ) को, 
जिसका दूसरा नाम अरमसाईल भी मिलता है, मारकर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया । 


नई जांच की आवश्यकता 


इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सोमर बादशाहों की 
इस सूची ओर उनके शासन काल की फिर से अच्छी तरह जॉच की 
जाय। इस पर हमारे भारतीय इतिहास लेखकों को कुछ परिश्रम 
करना चाहिये। कहते हैं कि सब्‌ ६२० हि० से एक दो बरस 
पहले जब सुलतान जलालुद्दीन स्वारिक्म शाह तातारियों से भागकर 
सिन्ध में आया और ठद्ठा पहुँचा, तब जलसी नाम के सोमरी बाद- 
शाह ने भागकर ओर नावों पर अपना सब सामान लादकर किसो 
टापू में जाकर शरण ली ।' यह जलसी नाम इस सूची में नहीं है। 
नवलकिशोर प्रेस की छपी हुई प्रति पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता। सस्भव है कि यह जलसी नाम चेन्सर शब्द की खराबी 
हो, जो हमारी सूची का चोद॒हवोँ बादशाह है। इसी प्रकार सच 
७३४ हि० में जब इब्न बतूता सिन्ध में आया था, उस समय वहाँ 
का बादशाह ओनार था। यह नाम भी इस सूची में नहीं है। पर 
सम्भव है कि यह वही बादशाह हो, जिसका नाम उमर के रूप में 
अठारहवे नम्बर पर मिलता है । 





* फ्रिश्ता ; दूसरा खण्ड ; ए० ३३६ ( नवलकिशोर ) । 


३०४ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सम्मा 

सामरियों के बाद सम्मा कबीले के जिन लोगों ने सिन्‍्ध पर 
अधिकार किया था, उनकी राजथानी ठटठा थी, जिसे अरब लोग 
देवल कहते हैं । 

सम्मा को फारसी इतिहास-लेखक बहुवचन में सम्मागान लिखते 
हैं, जिस प्रकार अँगरेजी लेखक “एस” ( - ) लगाकर बहुवचन बनाते 
ओर “सम्मास” ( 50॥79५ ) लिखते हैं। इसीसे धोखा खाकर 
कुछ लोगों ने इन्हे “सम्मास” भी लिख दिया है। ये इस्लाम धमे 
को माननेवाले थे । हाँ इस बात में मतभेद है कि ये लोग पहले से 
ही मुसलमान थे या पीछे से मुसलमान हो गए। इनका मुख्य स्थान 
ठट्ठा था। सरकारी उपाधि जाम थी और नाम भारतीय तथा अरबी 
मिला हुआ होता था । उदाहरण के लिये प्रसिद्ध सम्मा बादशाह को 
नाम जामनन्दा निज़ामुद्दीन था। ये लोग इतने बलवान थे कि 
बहुत दिनों तक यही लोग दिल्‍ली के बादशाहो का जोरों से सामना 
करते रहे। ये लोंग सन्‌ छउणर२ हि० ( १३५१ ६० ) से सन्‌ ९२७ 
हि० तक अथात्‌ १७५ बरस तक सिन्ध पर राज्य करते रहे । 

इस कबीले के मूल के सम्बन्ध में भी इतिहास-लेखको में बहुत 
मतभेद है। सिन्ध के कुछ इतिहास-लेखका ने यह्‌ माना है कि 
ये लोग अरब जाति के थे। उन्होने इन्हें अबूजहल की सन्‍्तान 
कहा है। वाद के फारसी इतिहास-लेखको, जैसे फरिश्ता ओर अबुल 
फजल आइईन अकबरी ) ने, इनकी “जाम” उपाधि के कारण इन्हे 
ईरानी बादशाह जमशेद की सन्‍्तान कहा है। इसका आधार केवल 
यह है कि जम और जाम शब्द दोनो एक से ही है। पर यह 


हि: 


बिलकुल गलत है। युरोप के इतिहास-लेखक जैसे इलियट' और 





९ इलियट कृत भारत का इतिहास ; पहला खण्ड , ए० ४६७ | 
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इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' एन्साइक्लोपीडिया आफ इस्लाम के 
निबन्ध-लेखक कहते हैं. कि ये लोग राजपूत थे, जो पीछे से मुसलमान 
हो गए थे। पर अन्तिम लेखक के सिवा और किसी ने कोई तक या 
प्रमाण देने का कष्ट नहीं उठाया है। अन्तिम लेखक के तक का सार 
यही है कि कच्छु और नवा नगर के राजपूत राजाओं की उपाधि जाम 
है। सच बात यह है कि कुछ पुराने इतिहास-लेखक भी इस विचार 
का समर्थन करते हैं। तारीख मासूमी में लिखा है कि सम्मा लोग 
कच्छु से सिन्ध आए थे ।* चचनासा के वर्णन से पता चलता है कि 
सम्मा कबीले के लोग मुहम्मद क़्ासिस के समय ( सन्‌ ९६ हि० ) से भी 
पहले सिन्ध में बसे हुए थे। जब मुहम्मद क्रासिम उनकी बस्ती में 
पहुँचा, तब उन लोगो ने गीतों ओर बाजों से उसका स्वागत किया 
ओर वे बहुत प्रसन्न हुए। मुहम्मद क्रासिम ने एक अरब सरदार को, 
जिसका नाम खरीम ओर जिसके बाप का नाम उमर बतलाया गया 
है, उनका प्रधान बना दिया ।' तारीख ताहिरी में लिखा है--“इस 
प्रकार वह देश जो समुद्र के क्रिनारे है, सम्मा जाति के अधीन हो गया, 
जहाँ उसके वंश के लोग अब तक बसे हुए हैं। राय भारा और 
जाम सहता ओर कच्छ के छोटे राजा इसी जाति के हैं ।”* 

पर तारीख बिलाजुरी में, जो सन्‌ २९७ हि० में लिखी गई थी, 
मुझे एक वाक्य मिला है, जिसका अथे इस प्रकार है-- 





* “सिन्ध” नाम का लेख ; <£ याँ खंड ; छ० १४४ ( स्यारहवाँ 
संस्करण ) । 

९ साम्सा ( 5907779 ) नाम का लेख ; अँगरेजी संस्करण । 

३ सासूसी ; इलियट ; पछू० २२१३ । 

श्चचनासा ईलियट १६१ । 

* ताहिरी ; इलियट ; छ० र६८। 


३०६ अरव और भारत के सम्बन्ध 


(फिर सिन्ध का बाली दाऊद बनाया गया जो यजीद का 
लड़का और हातिम का पोता था। उसीके साथ सम्मा का बाप 
गया था, जिसका आजकल सिन्ध पर अधिकार है । वह कन्दा कब्रीले 
का स्वतन्त्र किया हुआ दास है ।!' 

अब इससे क्या यह समझा जाय कि जो लोग बाद में सन्मा 
कत्रील के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे उसो सग्मा की सन्‍्तान थे? 
सम्भव है कि वही लोग कच्छ में जा रहे हों और फिर वहाँ से सन्‌ 
७५२ हि० में आकर उन्हों ने सोमरा लोगों से सिन्व छीन ४ लिया हो | 


सम्मह था सम्मा वाइशाह 


सम्मा लोगों का समय बहुत पीछे का है ; अथोन्‌ वह समय 
है, जब दिल्‍्लों के मुसलमानों का हृढ्व राज्य स्थापित हो चुका था। 
इस लिये सम्मा बादशाद्यो के नाम, उपाधि और शासन-काल अधिक 

अच्छी तरह से रक्षित हैं। फरिश्ता के अनुसार इन बादशाहों का 
विवरण इस प्रकार रै-- 

“शाह मुहम्मद तुरलक के समय में मुसलमानों के प्रयत्न से 
सिन्ध का राज्य सामरियों के हाथो से निकल कर सम्मा लोगो के हाथ 
मे आरा गया। इस कबीले के प्रायः सरदार इस्लाम ग्रहण कर चुके थ 
और प्रायः ये लोग दिल्‍ली के बादआह के आज्ञाकारी और करद रहे | 
हाँ कभी कभी वे लोग विद्रोह भी कर बैठते थे । इस्लाम के समय मे जो 
सबसे पहला आदमी इनका बादशाह बना, वह जाम अफज़ा ( अनार 
या बनार )' था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने साढ़े तीन वरस 


! बिलाज़री; छए० ४४९ (लीउन ) । 
२ नवल्किशोर प्रेस की छपी हुई फरिश्ता की प्रति से इसका नाम 
जाम अफ्ज़ा लिखा है ; पर यद्द लिखनेवाले की भूल है या मूल अ्रति की भूल 
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तक राज्य किया। उसके बाद उसका भाई जाम जूना बादशाह हुआ, 
जो बहुत न्‍्यायी था। उसके बाद उसका लड़का जास मानी हुआ, 
जिसने दिल्ली के सुलतान का विरोध और सामना किया इससे सन्‌ ७६२ 
हि० में सुलतान फीरोज़ शाह ने उसपर चढ़ाई की | पहले वह सफल 
नहीं हुआ। फिर गुजरात से लोटकर सुलतान ने उसका सामना 
किया। अन्त सें जाम मानी ने सन्धि कर ली ।? 

इस युद्ध और सन्धि का पूरा और ऑंखों देखा हाल फीरोज़ 
शाह के समय के इतिहास-लेखक सिराज़ अफीफ ने लिखा है। पर 
उस समय के जाम का नाम उसने ओनर लिखा है और उसके साथ 
उसके भतीजे को भीर खा है, जिसका नाम बॉहबना बतलाया है । सम्मा 
लोगों के बलका अनुमान इस बात से हो सकता है कि जाम ने चालीस 
हज़ार पेदल ओर बीस हज़ार सवारों को साथ लेकर दिल्ली के सुलतान 
फीरोज़ शाह का सामना किया था। रसद्‌ और घास की कमी के 
कारण सुलतान को सफलता नहीं हुईं और वह सिन्ध छोड़कर गुजरात 
चला गया। दूसरे ही बरस उसने वहॉ से लोटकर फिर चढ़ाई की। 
लाचार होकर जाम सन्धि के लिये तैयार हो गया। यह सन्‌ ७६२ 
हि? ( १३६१ ई० ) की घटना है । 


यह सन्धि किस प्रकार हुई 


सेयद जलालुद्दीन हुसेन बुखारी, जो उस समय के प्रसिद्ध 
महात्मा थे और जिनका नाम सोमरा के धमे के प्रकरण मे आ चुका 
है, ऊच में ठहरे हुए थे। जाम ने सलाह करके उनकी सेवा में अपने 





है। असल शब्द उनार या वनार या ओनर है, जैसा कि इब्न बतूता और 
सिराज्ञ श्रफीफ में है । 
: तारीज़ फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ३१७ ( नवलकिशोर ) । 


३०८ अरन और भारत के सम्बन्ध 


दूत भेजे और कहलाया कि आप यहाँ पधार कर सुलतान से मेरा 
अपराध क्षमा करा दें । सेयद जलालदीन बुरारी झ्राए ओर बादशाइ 
ने पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत क्रिया। सेयद साहब ने दोनों 
पत्तो को दिलासा दिया। जाम और उसके साथ मिलकर शासन 
करनेवाले बॉहवना को 'आप अपने साथ ले जाकर फीरोज़ शाह से 
मिलाया और सन्धि की शर्तें सै हो गई ।! 


सम्या बादशाह के नाम 


भीर मासूम और फरिश्ता ने सम्मा ब्रादशाहों के नाम ओर 
उनके राज्य करने के बग्स लिखे हैं। आरम्भ के कुछ नामों के 
सम्बन्ध में इन दोनों मे कुछ मतभेद है। जैसे सरुद्दीन का नाम 
फरिश्ता में नहीं है 'तऔर उसकी जगह जाम मानी लिखा है। सम्भव 
हैं कि मानी और खरूद्दोन दोनों एक ही आदमी हा । अन्त के नामो 
में कुछ मतभेद है। वे नाम इस प्रकार है-- 


हां 
(रे 
के 
द्र््त 
की उ 
५ 


१ जास ओनार या वबनार या ओनर .. ३ वरस ६ मद्दीने। 

२ जाम जूना जो जाम ओनार का... १४ बरस यह अला- 
भाई ओर बॉहनना का लड़का ._ उद्दीन खिलजी के समय 
था .. महुआथा। 

३ जाम तमाज़ी कर ,. १७ वरस अलाउद्दीन 

का समकालीन । 

४ जाम ख्रेरठद्दीन... ,.. १६ बरस अलाउद्दीन 

का समकालीन । 


५ जाम बाहबना 





१ अधिक बातें जानने के लिये देखो फ़ीरोज्ञशाही ; शम्स सिराज़ 
अफ्रीफ़ ; ए० २४०-४१ ( कलकत्ता ) । 
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६ जाम तमाज़ी बल मर मम 
जाम सलाहुद्दीव_..- .-« ११ बरस 
जास निज़ामुद्दीन, जो सलाहुद्दीनग --. २ बरस कुछ महीने 
का लड़का था 


९ जाम अलीशेर, निज़ामुद्दीन का लड़का ६ बरस कुछ महीने 
१० जाम करनजान, तमाज़ी का लड़का डेढ़ दिन 
जाम ओनार के वंश का अन्त हो जाने पर सम्मा कबीले का 
एक और वंश सिंहासन पर बैठा था। उसके पहले बादशाह का 
नाम फतह खाँ था। उसका वंश इस प्रकार था-- 


११ फ़तह खाँ, सिकन्द्र का लड़का... १५ बरस 
१२९ जाम तुरालक, सिकन्द्र का लड़का 

ओर फतह ख्रॉ का भाई ... २८ बरस 
१३ जाम मुबारक, जास तुग़लक का एक 

पास का सम्बन्धी »»» » दिन 
१४ जाम सिकन्द्र, फतह खाँ का लड़का 

ओर सिकन्द्र का पोता ... १ बरस ६ महीने । 
१५० जाम रायवरन (मुसलमान था ) .. सन्‌ ८५८ हि० में कच्छ 

से आया था। 

१६ जाम सजंर, सम्मा का एक सरदार ८ बरस ६ महीने 
१७ जाम नन्दा निज़ामुद्दीन »-« ९२ बरस। 


१८ जाम फीरोज , जाम नन्‍दा का लड़का अन्तिम बादशाह । 
जाम नन्दा के समय सें सन्‌ ८९० हि० सें शाहबेरा अरगून ने 
कन्धार से आकर सिन्ध पर चढ़ाई की, पर उसे सफलता न हुई । 
जाम नन्दा के बाद उसके लड़के जाम फीरोज़ और उसके एक विरोधी 
सस्बन्धी सलाहुद्दीन में सिंहासन के लिये आपस में लड़ाई हुईं। 
जाम सलाहुद्दीन शुजरात के सुलतान झुजुफूफर की बेग़म का चचेरा 


३१० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


साई था। इस लिये जाम सलाहरीन की सहायता करने के विचार से 
गुजरात का सुल्तान गरुजफूफर उठा । यह देखकर जाम फीरोज ने 
कन्धारवात शाहत्रेग घरगन से सहायता मागी। शाहत्रेग अरगन ने 
देखा कि यह बहुत अन्छा अवसर हैं; उस लिय उसने सन्‌ ९२७ हि 
सिन्ध पर अधिकार कर लिया ओर इस प्रकार सम्मा जाति के राज्य 
का अन्त हा गया ।' 

ऊपर बादशाढदों के राज्य करने के जो बरस लिखे गए हैं, उन् 
सबका जोड़ १५२ द्वाता है; पर सन्‌ ७२२ हि० से ९२७ हि तक कुल 
१७५ ही बरस होते है । सम्भवतः नाम नन्‍्दा का समय बहुत बढ़ाकर 
बतलाया गया । नामो के बटने का एक कारण यह भी जान पड़ता 
हूँ कि वंश के दी दा आदर्मी एक साथ मिलकर राज्य करते थे; जैसा 
कि सिराज़ अफीफ से पता चलता है | 


सम्प्रा जाति का धर्म 


सम्मा जाति मुसलमान तो थी ही, पर बहू कत्र मुसलमान हुई 
ओर मुसलमानो के किस फिरक़े या दल के साथ उसका सम्बन्ध था, 
यह अभी तक इतिहास का एक रहस्य ही वना हुआ है, जिसके आगे 
से अन्धकार का परदा उठाने का अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया 
है। इतिहास-लखकों ने इनके भारतीय और अरबी नामो की सहायता 
से इनके धर्म-परिवर्तन का समय नियत किया है। उदाहरणाथे 
फरिश्ता ने इन्ही नामों से अनुमान करके पहले के चार बादशाहो 
को जिनके नास क्रम से जाम ओनर, जाम जूना, जाम सानी और 





* फरिश्ता ; दूसरा खंड ; छ० ३९० ( नवल्ञकिशोर ) 
* फ़ीरोज़शाही ; ४० १६६ और २४७ ( कलकत्ता ) | 


भारत सें मुसलमान ३११ 


जाम तमाजी लिखे हैं, हिन्दू समका है; ओर पॉचवें बादशाह जाम 
सलाहुद्दीन से मुसलमान बादशाहो का क्रम आरम्म किया है। 
उसने लिखा है-- 

४इन लोगों के नामों से ओर विशेषतः तमाज़ी नाम से यह प्रकट 
होता है कि ये लोग जनेऊ पहननेवाले ( हिन्दू ) थे।? ( दूसरा खंड ; 
प्र० ३१८ नवलकिशोर ) 

पर वास्तव में इस जाति के नामों के रंग ढंग से धोखा नहीं 
खाना चाहिए। इनमें से सबसे पहला ही नाम जाम ओनर है। 
इब्न बतूता के वर्णन से पता लग चुका है कि उसके समय में जिस 
सामरी का नाम ओनार ( ओनर ) था, वह हिन्दू नहीं था, वलिकि 
अपने आपको मुसलमान समझता था; और एक हिन्दू के अधीन 
होने से उसे इतना अधिक दुःख हुआ था कि उसने दिल्ली के सुलतान 
के विरुद्ध विद्रोह किया था और मलिक फीरोज़ की बादशाही उ्पाधि 
धारण की थी। तारीख ताहिरी में जिस जाम के समय की इस्लाम 
का प्रचार करने के लिये >शेप रूप से प्रशशा की गई है, वह जाम 
ननन्‍्दा है; ओर उसके वाप का नास बॉहवना बतलाया गया है ।' जाम 
रायवरन बिलकुल हिन्दू नाम है। पर जब उसने कच्छ से आकर 
ठट्ठा पर अधिकार किया, तब उसने यह घोषणा की थी कि मे केवल 
मुसलमानो के देश की रक्षा करने के लिये यहां आया हूँ ।* 

ऐसा जान पड़ता है कि वे लोग पहले अपना असली जातीय 
नाम रखते थे; ओर बाद को दिल्ली के सुलवाना के ढंग पर सलाहुद्दीन 
आदि उपाधियोँ घारण करने लगे थे। जिस जाम ने खेरुद्दीन की 
उपाधि घारण की थी, वह बचपन में बहुत दिनो तक अपने पिता के 


! तचारीज़ ताहिरी ; ईलियट ; ए० २८7 
रॉ; हिराों ; इंजियंट ; ए० २5 


* तारीज़ मासूसी ; ईलियट ; ए० २६१ 


३१२ अरव और भारत के सम्बन्ध 


साथ दिल्ली के दरचार मे रहा था।' प्न्तिम बादशाह नन्‍दा के 
भारतीय और अरबी दोनों नाम हैं। ननन्‍्दा जातीय नाम जान पढ़ता है 
ओर निजामुद्दीन अरबी राजफ्रीय उपाधि । इसी प्रकार जिस जाम के 


रे 


साथ सुलतान फीरोज शाह की लड़ाई हुई थी, उसका नाम शम्स 
सिराज ने गय ओनर लिखा है, जो हिन्दू नाम0। पर रंग ढंग 
से पता चलता है. कि वह हिन्दू नहीं बल्कि मुसलमान था। ओर यह 
बात स्पष्ट ही हैं कि अगर वे लाग अरब थे, तो वे झआरम्भसे ही 
मुसलमान हागे। ओर अगर हिन्दू थे, तो मेरा अनुमान है कि वे 
लोग राज्य पाने के बाद मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि आरम्भ से ही 
अथात राज्य पाने से पहले से ही मुसलमान थे, बल्कि सुन्नी थे। अपने 
विचार उपस्थित करने से पहल हम उत्त भद्ात्मा ओर उनकी परम्परा 
का कुछ हाल बतला देता चादते हैं, जिनके उत्पाग से मेरी समझ में 
यह जाति मुसलमान हुई होगी। 'आनेल्ड साहब ने केवल अनुमान 
से यह लिख दिया है कि यह जाति अरब व्यापारियों के द्वारा मुसलमान 
हुई थी ।' पर मेरी समम में इसका द्वार व्यापार नहीं था, बलिकि 
सुफियो का धम्म तसब्युफ था । 


गे.खुलू इस्लाम वहाउद्दीन ज़करिया 
ओर सेयद जलालुद्दीन बुख़ारी 


ऊपर कहा जा चुका है कि सिन्ध पर जो ह॒वारी वंश शासन 
करता था, उसके राज्य का अन्त होने के बाद उस वंश के कुछ लोग 





* उक्त घनन्‍्थ , ए० २२६ 





जननी ननन नि नल न >> न्‍ननी नल न चीनी अल न न्‍न्‍त+ न्‍ हनन के 


* तारीख़ फीरोज़शाही ; शग्स सिराज़ झफीफ ; ए० १६६ (कलकत्ता) 
१ [0/6००॥॥१४ ० 5]007 का दावते इस्लास नामक उदूँ अनुवाद 
पृू० २६२ ( सन्‌ १६०७ ई० ) | 


भारत में मुसलमान ३१३ 


मुलतान चले गए। उन्हीं में वे अमर महात्मा भी थे जो शेखुल 
इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुलतानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका 
समय सन्‌ ५७८ हि० से लेकर सन्‌ ६६६ हि? तक है। उन्होने सभी 
बड़े बड़े इस्लामी देशों में यात्रा की थी और उन्हींके कारण 
मुलतान विद्या ओर तसव्बुफ का केन्द्र बन गया था। सैयद्‌ जलालुद्दीन 
बुखारी जो तसव्बुफ और सयादत सेयद-पन के लिये बहुत अधिक 
प्रसिद्ध हैं, बुखारा से मुलतान आकर इन्ही शेस्न बहाउद्दीन के शिष्य 
हुए थे। उन सेयद जलाल बुखारी के पोते मस्तदूम जहानियाँ सेयद 
जलालु॒द्दीन हुसेन बुखारी थे, जिनका नाम इससे पहले दो बार ऊपर 
आ चुका है । ( जन्म सन्‌ ७०७ हि० ; मृत्यु सन्‌ ८०० हि? ) उस समय 
बड़े बड़े सूफियो ओर महात्माओं का यह दस्तूर था कि वे अपने योग्य 
शिष्यों का अच्छी तरह शिक्षा देकर दूर दूर के देशो में लोगो को सत्य 
का मार्ग दिखलाने और उनकी सेवाएँ करने के लिये भेजा करते थे। 
शेखुलू इस्लाम ज़करिया मुलतानी ने इसी प्रकार सेयद्‌ जलाल 
बुस्तारी प्रथम को सिन्ध के ऊच नगर में लोगों को उपदेश देने के लिये 
भेजा। उन दिनों सिन्ध मे सोमरा जाति के शासन का अन्तिम समय 
था। ओर यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि सोमरा जाति का वाली 
किस प्रकार इन सेयद्‌ साहब का शिष्य बना था । 

तारीख ताहिरी से प्रकट होता है कि शेखुलू इस्लाम ज्ञकरिया 
मुलतानी का केवल सिन्ध से ही नहीं बल्कि सम्मा जाति (ताहिरी 
ने सससा की जगह सोसरा लिखा है; पर उसने जो समय बतलाया 
है, उसे देखते हुए सोमरा की जगह सम्मा होता चाहिए।) से 
अनेक प्रकार का सम्बन्ध था; ओर उन्होने जो इस प्रान्त में अपने 
एक सबसे बड़े शिष्य को नियत किया था, वह भी शायद इसी कारण 
था। तारीख ताहिरी में जो कुछ लिखा हुआ है, उसफा सारांश इस 
प्रकार है-- 


ब 


३१४ अरब ओर भारत के सम्त्नन्ध 


“सन्‌ ७०५ हि०( १३०० ४9 ) से सन्‌ ८2३ हि० ( १४४३ $० ) 
तक १४३ बरस सोमरा ( सम्मा ) नाम के एक हिन्दू कत्रील का सिन्ध 
पर राज्य था। उसको राजधानी मुहम्मद तूर मे थी। उसके खँडहर 
केवल मेंने ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगो ने वेरक के परनने में देखे हैं । 
उसके उज़ड़ जाने के बाद वहाँ के बहुत स निवासी सकारा (सक्खर ) के 
परगने में आकर बस गए थ, जा सम्प्ता के जाम के समय में बसा था । 
यहीं उन्होंने एक गाँव बसाया था ओर उसऊा नाम मुहम्मद तूर रग्या 
था। शेलुशशयूख्र ( शेज्रों के शेत्न या प्रधान ) मखदूम वहाउद्दीन 
जकरिया मुलला खलीफा सिन्धी, जो भारत मे बहुत प्रसिद्ध हैं, ओर दूसरे 
बड़े बढ़े लोग और जमीदार, जो उनऊे शिप्य थे, यहा रहते थे ।" 

दूसरी घटना ऊपर वतलाई हा जा चुकी है कि शेख बहाउद्दीन 
ने अपने जिन शिष्य सैयद जलाल बुखारी को सिन्व का प्रान्त प्रदान 
किया था, उनके पोते सैयद जलालुद्दीन हुसेन बुस्सारी, जिनका समय 
सन्‌ ७०७ हि० से सन्‌ ८०० हि? तक है, सिन्ध के ऊच नामक स्थान 
मे रहते थे ओर वहाँ का सामरा जाति का वाली उन्हीं का शिप्य हुआ 
था। इस सम्बन्ध में फरिश्ता ने लिखा है-- 

उसने ससजिद में जाकर सैयद के पोष चूमे, सब फकीरो से 
क्षमा मॉगी, उनका शिष्य हो गया ओर वह ईश्वर के द्रवार स्वीकृत हो 
गया ।?* 

सैयद बुखारी ऊच से सदा धार्मिक उपदेश और व्याख्यान 
आदि दिया करते थे, जिन्हे सुनकर बड़े बड़े लोगो पर बहुत प्रभाव 


पड़ता था' । 











९ तारीख़ ताहिरी , ईलियट ; छ० २६७ । 
२ फरिश्ता ; दूसरा खंड, पू० ४१६ । (नवलक्किशोर) 


१ उक्त अन्थ और खड , ए० ४७१६। 


भारत में मुसलमान ३१५ 


सैयद साहब के जीवन की घटनाओं से जान पड़ता है कि 
सोमरा जाति का वाली सब्‌ ७५० हि० के लगभग उनका शिष्य हुआ 
था, जिसके कुछ ही बरसों के बाद सोमरा की जगह सम्मा जाति का 
राज्य आरमस्म हुआ था । इस लिये यह भी अनुमान किया जा सकता 
है कि बाद की शासक जाति सम्मा भी सेयद साहब पर बहुत कुछ 
श्रद्धा और भक्ति रखती होगी । 

सम्मा जाति की राजधानी ठट्ठा नगर पर जब सन्‌ ७५२ हि० 
में मुहम्मद शाह तुग़लक ने चढ़ाई की थी, तब वहीं वह अचानक मर 
गया था। फिर जब सन्‌ ७६२ हि० में फीरोज़शाह तुरालक ने पहली 
बार चढ़ाई की, तब उसे सफलता नहीं हुईं और वह वहाँ से गुजरात 
चला गया | इस घटना को वे लोग शेख़ की ही कृपा और करामात 
सममभते थे, ओर इस लिये उन्होंने अपनी सिन्धी भाषा में एक वाक्य 
बनाया था-+ 

“बरकत शेख थिया | एक मुआ एक थमा ।”* (१९) 

अथोत्‌--“यह शेखर की कृपा या बरकत ही थी कि एक तो 
समर गया ओर दूसरा विफल मनोरथ होकर भाग गया ।” इस वाक्य में 
शेख शब्द से था तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुलतानी का अमभिप्राय 
है ओर या सैयद्‌ जलाल बुखारी का । 

जब दूसरे बरस फ़ीरोज़ शाह ने गुजरात से लौटकर उनपर फिर 
चढ़ाई की, तब जाम ओनर ओर बाँहबना ने ओर कोई दूसरा उपाय न 
देखकर अपना एक दूत सेयद जलाछुद्दीन हुसैन बुखारी की सेवा में 
ऊच भेजा ओर उनसे निवेदन किया कि आप आकर सुलतान के साथ 
हमारा मेल करा दें। इसपर सेयद साहब आए और उन्होंने दोनों 
पत्तों मे उचित्त शर्तो' पर सन्धि करा दी; और घुलतान से कहा कि 


: फ्रीरोज्ञशाददी ; शम्स सिराज अफ़ीफ़ ; पृ० २६। (कलकत्ता) 


३१६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


सम्गा लोगों की राजधानी ठट्ठा में एक महात्मा और इश्वर तक पहुँची 
स्रीथी। उसीकी प्रार्थना के कारण यह नगर नहीं जीता जाता 
था। परसा उसका दहान्त हो गया ।' 

इन घटनाओं से यह बात अच्छी तरह प्रकट होती है कि 
सम्मा के जामों का शेख बहाउद्दोन ज़करिया और सेयद जलालुद्दीन 
हुसेन घुसारी से कितना अधिक विश्वास और श्रद्धा थी। इन 
घटनाओं से इन नामों का केबल मुसलमान होना ही नहीं मिद्ध होता 
बल्कि सन्नी होना भी प्रकट होता है; ओर यह पता चलता है कि 
मुलतान के इसी सुहरवर्दी वश ने इन्हें सत्य का मांगे दिखलाया था | 

ये सब घटनाएँ सम्मा जाति के अन्तिम समय की नहीं हैं, 
बल्कि आरम्भ फे समय की हैं, गे पहले कह चुका हूँ कि सम्मा लोग 
पीले से मुसलमान नहीं हुए थे, चल्फि पहले से ही मुसलमान थे; 
ओर इन बातो से मेरे इस कथन का समर्थन होता है। विशेषतः जब 
उस समय की अवस्था को इस घटना के साथ मिला कर देखा जाय 
कि सम्मा जाति को शासक बनाने में सबसे अधिक काम मुसलमानों 
ने द्वी किया था, तब हमारी वात और भी पक्की ठहरती है। फरिश्ता 
ने कहा है-- 

“जुहम्मद शाह तुगलक्त के शासन के अन्तिम समय में 
मुसलमानों के ही प्रयन्न और सहायता से शासन का 'अधिकार सोमरी 
लोगो के हाथ से निकल कर सम्मा लोगों के हाथ में गया था; और 
इनके बहुत से अधिकारी मुसलमान हो गए थे ।?' 

यह स्पष्ट ही है कि यदि ये सम्मा लोग पहले से ही मुसलमान न 
होते, तो मुसलमानों की इनके साथ केसे सहानुभूति हो सकती थी। 

* उक्त अन्थ ; ए० २४१। 

२ फरिश्ता ; दूसरा खंड , ए० ३१७ ( नवलकिशोर ) 
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सिन्ध और उसके आस पास के दूसरे नगर 


मुलतान और मन्‍्सूरा के सिवा सिन्ध में और उसके आस 
पास अरबों के और भी कई छोटे छोटे राज्य और उपनिवेश थे, 
जिनका पता हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में महमूद ग़ज़नवी के 
पहले तक मिलता है, जिनमें कुछ को सुलतान के पिता सुबक्तगीन ने 
ओर बहुतों को स्वयं सुलतान ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया 
था। उन नगरों में से नीचे लिखे नगरों के नाम विशेष रूप से हिजरी 
चौथी शताब्दी के अरब यात्रियों के वर्णनों में मिलते हैं । 


देबल या ठद्ठा 

यह एक प्रसिद्ध बन्द्रगाह था; और जैसा कि हम पहले 
बतला चुके हैं अरब लोग इसे देबल कहते थे और फ़ारसी इतिहास- 
लेखकों ने इसको ठटठा कहा है।' इसी नगर में सम्मा लोगों की 
राजधानी थी ओर इसी पर दिल्‍ली के सुल्वान फ्रीरोज़ शाह ने चढ़ाई 
की थी ; पर उसे सफलता नहीं हुई थी। अन्त में हज़रत शेखलू 
इस्लाम ज़करिया के शिष्य के उत्तराधिकारी हज़रत शेख्र जलालुद्वीन 
के बीच में पड़ने पर दोनों पक्षों ने मेल कर लिया ।* देबल में बड़े 
बड़े विद्यान्‌ और हदीस के ज्ञाता हो गए हैं, जिनका वर्णन अछ्लामा 
समआनी ( मृत्यु सन्‌ ५६२ हि० ) ने किताबुलू अन्साब में किया है ।* 
बन्द्रगाह होने के कारण यह अरब व्यापारियों का केन्द्र था। इसकी 
आबादी का अनुमान इसीसे कर लेना चाहिये कि सन्‌ २८० हि० 





९ आईन अकबरी ; “सिन्ध? । 

२ तारीख़ फ़ीरोज्ञशाही ; शम्स सिराज अफ़ीफ़ ; २७१ ( कलकत्ता ) 

१ किताबुलू अन्साब ( फ़ोटो लेकर छापी हुईं) में “देबली” 
शब्द । 


३१८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


में खलीफा मोतमिद्‌ अब्बासी के समय में यहाँ एक भूकम्प आया 
था, जिसमे बहुत से मकान गिर गए थे। इस दुघेटना मे जो आदमी 
मकानो के नीचे दृबकर मर गए थे, उनकी संख्या डेढ़ लाख थी।' 
वुशारी (सन्‌ ३७० हि ) न लिखा है--“इसके आस पास एक सौ 
गाँव हैं। अधिक संख्या हिन्दुओं की ह। सब लोग व्यापारी और 
सोदागर हैं। उनकी भाषा सिन्धी और अरबी है। यहाँ की आम- 
दनी बहुत है ।”? 


असीफान 


विलाजुरी ने इसका खान मुलतान, फाश्मीर और काबुल के 
वीच में बतलाया है, जो शायद बहुत ठीक न हो। पर सिन्ध में 
इससे मिलते जुलते हुए नाम देखने में आते हैं । 

डाक्टर आनंल्ड को भी अपनी पुस्तक शिब्यणागहु ० 
]980) ( दावते इस्लाम ) लिखते समय इसका पता न चल सका ।* 
उन्होने स्वर्गीय मौलाना शिवली के द्वारा इसकी जाँच भी कराई ।' पर 
मेरा अनुमान है कि इसका असली नाम असीवान है, जिसको सीवान 
भी कह सकते हैं। इस नाम के कई नगर दिल्‍ली ओर सिन्ध के 
बीच मे है। फारसी इतिहासों मे भी यह नाम आया है।'* इच्न 
बतूता ने भी सीवाना का जिक्र किया है और अब यह कराची के ज़िले 
मे है। कुछ लोगो ने सेविस्तान और सीवान को एक ही माना है। 
जो हा; हिजरी तीसरी शताब्दी के आरस्म मे मोतसिम के समय सें, 





! तारीख़ुल खुलफ़ा ; खुयूती ; ४० ३८० । (कलकत्ता) 
२ दावते इस्लाम ; ए० २६१ । 

१ सकातीब शिवली ; दूसरा खंड ; छ० ६७ । 

४ ख़जायनुल फ़ुतृह ; अमीर ख़ुसरो। 


भारत में मुसलमान ३१९ 


जिसकी सृत्यु सन्‌ २९७ हि० में हुई थी, यहाँ मुसलमान व्यापारियों 
की बस्ती थी ।' 


तुम्बली 


सिन्ध में तुम्बली नाम का भी एक स्थान था। सन्‌ २७५ हि० 
में यहों भी कुछ मुसलमान बसे हुए थे ।* 


बूकान 


बिलाजुरी ने सिन्ध के बूक़ान (या बोकन ) नाम के एक 
स्थान का भी ज़िक्र किया है ओर लिखा है--/हमारे समय में यहाँ 
के सब निवासी मुसलमान हैं ।?* इसका समय हिजरी तीसरी 


शताब्दी का अन्त है । 
कसदार 


कुछ लोगों ने इसका नाम कजदार भी लिखा है। सुबक्तगीन 
ग़ज़नवी की विजयों में इसका नाम मुलतान है|” यह भारत की 
अफ़ग़ानी सीमा के पास था। यहाँ खारिजी मुसलमानों की बस्ती 
थी और उन्हींका राज्य भी था। शायद हिंजरी चोथी शताब्दी के 
मध्य में एक मोतजिली ताकिक और शाख्रार्थ करनेवाले अबुलूहसन 
अली बिन लतीफ जब यहाँ पहुँचे, तब उन्हे सुन्नियों की बस्ती और 
रियासत मिली। वे कहते है कि यहाँ इतनी शान्ति और व्यवस्था 





* बिल्लाज़ुरी ; छू० ४४६। 

२ बुशारी ; पू० ४८० । 

९ बिलाज़ुरी ; छ० ३४५ । 

४ तबकाते नासिरी ; ए० ७। (कलकत्ता) 


३२० अरव ओर भारत के सम्बन्ध 


है कि चोरी का कहीं नाम भी नहीं है। लोग घरों में त्ताला भी नहीं 
लगाते। यदि मसजलिद मे कोई यात्री याही अपना सामान छोड़ 
दे, तो उसे कोई छने वाला भी नहीं है। यहाँ एक मुसलमान दरजी 
से उनकी भेंट हुई थी। नगर में ससजिद भी थी।' वबुशारी ने 
इसका स्थान यह बतलाया है क्रि यह बलोचिस्तान के तेज्ञ नामक 
बन्द्रगाह से समुद्र के किनारे मकरान की लम्बाई में १९ पढाव पर 
है।* एक और परत भूगोल-हेखक कद्दता है--यह मुलतान से 
प्रायः बीस पडाव पर है ।”' 

इच्त होफ़ल ( सन्‌ ३६७ हिं० ) कहता है--“कज़दार एक नगर 
है जिसके साथ कुछ कस्ते ओर देहात हैं, ओर यहाँ के हाक्रिम का नाम 
मुईैन विन अहमद है। पर खुतबा खलीफा ( बगदाद ) के नाम 
का पढ़ा जाता है। हाकिम का महल बाकजनान में था।” चबुशारी 
मुकदसी जो सन २७० हिं० में इधर आया था, कहता है--““कज़दार 
तौरान की राजधानी है। यह एक जंगल मे है। इसके दो भाग हैं| 
दोनों के बीच मे एक तराई है, जिसमें पुल नहीं है। एक भाग मे 
सुलतान का महल है और उसी में किला भी है। दूसरे भाग का 
नाम वोदीन है। उसमे व्यापारियों के मकान हैं । यह भाग बहुत ही 
साफ सुथरा है। नगर छोटा है, पर यहाँ अच्छा लाभ दोता है। 
खुरासान, फ़ारस, किरमान और इधर से भारत के नगरो के लोग यहाँ 
आया करते हैं। पर यहाँ का पानी अच्छा नही है। ' ' " * '* 
पानी नहर से लेकर पीया जाता है ।”" 





* मुअजमुल्‌ चुल्दान ; याकूत ; सातवां खंड ; ए० ७८ ( मित्र ) 
* झहसनुत्तकासीम ; ए० शेप्& । 

१ तकवीसुल बुल्दान , अव्छुलफिदा ; ए० ३४६ । 

४ बुशारी कृत अहसनुत्तकासीस ; ए० ४७८ ( लीडन ) 
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तात्पर्य यह कि यहं पुसलमानों की एक छोटी सी रियासत थी । 
सुलतान महमूद के बाप अमीर सुबतक्तगीन ने पहले भारत की सीमा 
पर की रियासतों को मिटाना आवश्यक सममा | इस लिये सय्‌ ३७५ 
हि० और ३८६ हि० ( जो सुबक्तगीन के मरने का सन्‌ है) के बीच 
किसी सन्‌ में उसने इस नगर पर अधिकार किया और यहाँ के 
मुसलमान हाकिस को अपना करद बनाया ।* 


रे 
तारान 


इब्न होक़ल के समय में सन्‌ ४६१ हि० भें यह एक स्थायी 
रियासत थी । वह कहता है कि पश्चिमी सिन्ध में तोरान है, जिसपर 
बसरे का रहनेवाला अबुल कासिम शासन करता है। वह आप ही 
हाकिम, काजी और सेनापति सब कुछ है; यद्यपि वह यह नहीं जानता 
कि तीन ओर दस में क्‍या फक है । 

वेहिन्द 

यह भारत का प्रसिद्ध पुराना नगर है। ग्रज़नवी के जीते हुए 
स्थानों में इसका भी नाम आता है। सब्‌ ३९३ हि० में महमूद ने 
पेशावर के बाद इसपर अधिकार किया था।* इस नगर में भी 
महमूद के आने से पहले ही मुसलमानों की बस्ती थी। बैरूनी ने 
क़ानून ससऊदी में इसके विषय में लिखा है---/यह गन्धार की राजधानी 
है ओर सिन्ध की तराई में है।”* स्व० वी० ए० स्मिथ साहब ने 
अपनी “अरली हिस्टी आफ इंडिया” में ओहिन्द नाम की राजधानी 


* तारीख़ फ़रिश्ता ; पहला खंड ; ए० १६ ( नवलकिशोर ) 
* ज़ेनुल अख़बार ; गरदेज़ी ; ४० ६६ ( बरलिन ) | 
$ तकवीसुल बुल्दान ; अबुलफ़िदा ; छ० ३६७ (९ पेरिस ; सन्‌ 


5८४३० ई० ) || 


श्श्र्‌ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


को सिन्ध नदी के किनारे बतलाया है। वे लिखते हैं कि जब सन्‌ 
२५६ हि० में मुसलमाना ने काचुल जीत लिया, तब वहाँ की राजधानी 
हटकर ओहिन्द में आ गई, जो सिन्‍्ध नदी के किनारे था और हिन्दू 
शाही वंश की राजधानी था ।' 

हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में ( सन्‌ ३०५ हि० में अर्थात्‌ 
महमूद की चढ़ाई से १५-१६ बरस पहले ) चुशारी मुक़दसी लिखता 
है--“मेने अबुल देशम नेशापुरी के शिष्यों में से एक्र शिप्य से और 
शीराज़ के एक विद्वान से, जो इस देश भे अच्छी तरह सेर कर चुके 
थे, एछा तो पता चला कि वेहिन्द राजधानी का नाम है और उसके 
अधीन वधान (या विधान ), बेतर, नौज, लवार और समान कोज 
आदि नगर हैं ।” 

वेहिन्द फे इलाके मे भी मुसलमानों की अच्छी आबादी थी; 
यहाँ तक कि उनका राज्य ही था। हिन्दुओं का राजा अलग था और 
मुसलमानों का असीर अलग था। निवासियों मे अधिकतर हिन्दू 
ही थे ।९ 

कन्नोज 


भारत के प्रसिद्ध नगर कन्नौज के सिवा सिन्ध और पंजाब की 
सीमा के पास भी इस नाम का एक इलाका बसा हुआ था, जिसका 
अरब यात्रियों ने बहुत अधिक उल्लेख किया है। यहाँ भी मुसलमान 
बसे हुए थे । सन्‌ ३०० हि० के बाद यह नगर मुसलमानों के अधिकार 
में आ गया था। जब मसऊदी ने ( सन्‌ ३०३ हि० मे ) इसको देखा 











॥ [॥6 डिद्लाएए ४079 0 गवा8 पहला खंड ए० ३४९ । 





* झहसनुततकासीस ; पु० ४७७ | 
३ उक्त शन्‍थ ; छु० ४८४ भोर पाद-टिप्पणी । 
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था, तब मुलतान के साथ इसका सम्बन्ध था; और यह इस्लामी शासन 
या राज्य में था।' बुशारी इसके ७०-७५ बरस बाद यहाँ आया था । 
उस समय यह एक स्वतन्त्र राज्य हो गया थां। वह कहता है--“यह 
बड़ा नगर है। इसके चारों ओर परकोटा है। यहाँ मांस बहुत 
अधिक बिकता है। बाग् बहुत हैं। पानी अच्छा है। व्यापार 
बहुत है। लोग सुन्दर हैं। परकोटे के अन्दर जामे मस्जिद है। 
मुसलमान गेहूँ खाते हैं। यहाँ वड़े चड़े श्रतिष्ठित और विद्वान लोग 
रहते हैं ।? आगे चलकर कहता है--“यहाँ के अधिकतर निवासी 
यद्यपि हिन्दू हैं, पर फिर भी मुसलमानों का सुलतान अलग है ।”* 

अवध के कन्नोज को भी अरब के यात्री और भूगोल-लेखक 
जानते थे। मिस्र का प्रधान मन्त्री सहलबी ( सन्‌ ३८६ हि० के लग- 
भग ) अपनी भूगोलवाली किताब अजीज़ी में लिखता है--“कन्नोज 
भारत के बहुत दूर के नगरों में हैं। मुलतान के पूरब है। मुलतान 
ओर कन्नौज के बीच में दो सौ बयासी फरसंग की दूरी है। वह 
भारत की राजधानी है ओर सबसे बड़ा नगर है। लोगो ने उसका 
वर्णन करते समय सब बातें बढ़ाकर कहो हैं। कहते हैं कि इसमें 
खाली जोहरियों के तीन सो बाज़ार हैं; और इसके राजा के पास 
ढाई हज़ार हाथी हैं। इसमे सोने की खानें भी हैं |” 

इद्रीसी, जिसने सिसली ( इटली ) में बैठकर सन्‌ ५४८ हि० 
में अपना भूगोल लिखा था, कहता है--यह बहुत सुन्दर नगर है। 
व्यापार की मंडी है। इसी नगर के नाम से यहाँ के राजाओं को 
भी कन्नौज कहते हैं ।” इद्रीसी ने कन्नौज का विस्तार पंजाब बहिकि 





१ ससऊदी ; पहला खंड ; छ० ३७२ ( पेरिस ) । 
२ आहसनुततकासीम ; छ० ४८० । 
३ उक्त सन्‍ध ; ए० ४८% | 
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काश्मीर तक बतलाया है। मराक़ो का भूगोल-लेखक इब्न सईद 
मगरित्री (सन्‌ ५८०५ दि० ) लिखता है--/यह नगर गयगा के दानों 
किनारों पर वसा है ।”' 


नरुून 


सिन्ध के समुद्र किनारे के नगरों में नैरन नाम का भी एक 
नगर था। कुछ लोगो ने भूल से इसे ब्रैरून पढा है ओर अबू रेहान 
बैरूनी को यही का रहनेवाला बतलाया है ।” यह देवल और मन्सूरा 
के बीच में था ओर मन्सूरा से १५ फरसग दूर था । मिस्र का मन्‍त्री 
महलवी छ्विजरी चौथी शताच्दी मे अपने भूगोल में लिखता है--“यहाँ 
के रहनेवाले मुसलमान हैं ।”' एलफिन्सटन साहब ने अपने भारत 
के इतिहास में बतलाया है कि आजकल के हैदराबाद ( सिन्ध ) का 
ही पुराना नाम बैरून है । 


मकरान 


यह सिन्ध की सीमा पर है। इच्न होौफल के समय में यहाँ 
का अरव हाकिम मादान का लड़का इसा था। उसकी राजधानी 
का सलाम कनेर था, जिसका विस्तार मुलतान के विस्तार से 
आधा था। 





९ तकवीसुल बुल्दान ; ग्रतुलफिदा ; ए० ३६० । ( पेरिस ) । 

२ उक्त भन्‍्थ; ए० ३४६। हृव्न सई संगरिवी के आधार पर । 
तारीख़ुलू अतिव्या , इज्न थ्रबी उसैबा ; दूसरा खण्ड ए० २० ( मित्त ) । 

१ तकवीमुल ब॒ुल्दान , श्चुलफिदा ; ए० ३४६ । 

४ एलूफिन्सटन कृत भारत के इतिहास का उर्दू अनुवाद “तारीख 
हिन्द” दूसरा खण्ड ; पू० ४७६३ | ( अलीगढ़ , सन्‌ १८६७ ई० )। 
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मश्की 


इसीके पास एक ओर अरब रियासत थी, जिसका नाम मश्की 
(या मुश्की ) था। इब्न होक़ल के समय में यहाँ के अरब हाकिम 
का नाम मज़ाहिर था, जो रजाद का लड़का था, यह रियासत इतनी 
बड़ी थी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में तीन दिन लगते 
थे। यहाँ ,खुतबा भी बग़दाद के खलीफा के ही नाम का पढ़ा जाता था । 

सिन्ध के रेगिस्तानों मे चलते चलते हम और आप दोनो 
घबरा गए। अब आइए, थोड़ी देर स्वर्ग-तुल्य देश की सेर करें 
जिसमें चित्त प्रसन्न हो जाय । 


काश्मीर 


यह वह देश है जिसके सम्बन्ध में यह कहना उचित है कि 
इसको मुसलमान बादशाहों की तलवारों और उपायों ने नहीं जीता, 
बल्कि मुसलमान विद्वानों ओर फ़कीरो के प्रभाव ने जीता था। अरब 
भूगोल-लेखक और यात्री इसके पास तक आए, पर इसके अन्दर 
नहीं गए। उन्होने इसके रास्ते की कठिनाइयो का ज़िक्र किया है। 
वे लोग समुद्र से लेकर काश्मीर की पबत-माला तक के सब प्रदेशों 
को सिन्ध ही कहते थे। अरबों के बाद सुलतान महमूद ने भी इसकी 
चट्टानों से सिर टकराया, पर उसे सफलता नहीं हुईं। लेकिन उसी 
समय सें हम यहाँ मुसलमान व्यापारियो को आते जाते हुए देखते 
हैं। सुलतान महमूद की मृत्यु के तीन बरस बाद सन्‌ ४२४ हि० में 
सुलतान मसऊद ग़ज़नवी ने इसपर चढ़ाई की और नगरनिवासी 
किले में बन्द हो गए। उस समय वहाँ जो मुसलमान व्यापारी थे 
वे भी किले में बन्द थे ।' 


* फ्रिश्ता; पहला खंड ; ए० ४७१ ( नवलकिशोर ) 
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भारत के इतिहास की इस संक्षिप्त मानसिक सेर के बाद हम 
उपस्थित सज्मनों से विदा होते हैं । 


समाप्ति 


इन प्रूष्टों में हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि हम अपने 
साथिया को अरब और भारत के आपस के सन्चन्धों के वे दृश्य 
दिखलाव जो खेबर से आनेवाले मुसलमान विजेताओं से पहले यहाँ 
की शोभा बढ़ा रहे थे। इनसे आप लोग अनुमान कर सकेंगे कि 
इन विजयों से पहले भी इस 7श में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे 
हुए थे और हिन्दुओं के साथ उनके सम्बन्ध कितने प्रकार के और 
कितने गहरे थे और भारत के साथ इस्लाम का सम्बन्ध कितना 
अधिक पुराना है। 
“मा फिस्सए सिकन्दर व दारा न ख्वाँदा एम। 
अज् मा बजुज् दिक्कायते मेहरों वफा मपुसे ॥” 
अथोत्‌ मेंने सिकन्दर और दारा की कद्दानियाँ ( लडाई मगड़े 
की बातें ) नही पढ़ी हैं। मुमसे दया और निष्ठा की कहानी के सिवा 
ओर कुछ मत पूछो । 


परिशिष्ट 


पुस्तक के समाप्त हो जाने पर कुछ ओर काम की बातें मिली हैं 
जिन्हें यहाँ पर देना उचित जान पड़ता है । 


१, सोपारा 


गुजरात के एक प्रसिद्ध पुरान नगर का नाम अरबवालों ने 
'सोबारा” लिखा है। इस्तखरी ( सन्‌ ३४० हि० ) ने भारत के प्रसिद्ध 
नगरों सें इसका नाम भी गिनाया है। इसके बाद जेरूसलम के यात्री 
बुशारी (सन्‌ ३७० हि० ) ने हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त ( इस्बी 
दसवीं शताब्दी के अन्त ) में इसका नाम लिया है ओर इसका स्थान 
खम्भायत के पास बतलाया है ; और दोनों में चार पड़ावों का अन्तर 
बतलाया है। वह कहता है कि सोपारा समुद्र से एक फरसंग ( आठ 
सील ) की दूरी पर है। (बुशारी कृत अहसनुत्तक्रासीम प्रृ० ४७७ 
ओर ४८६ लीडन । ) 

पिछले वर्षो में गुजरात के जिन पुराने स्थानों और स्मृतिचिहों 
की जाँच हुई है, उसमें सोबारा या सोपारा नाम के एक नगर का 
भी पता चलता है। इस जाँच से विदित होता है कि यह वही 
नगर है जिसका पुराने अरब यात्रियों ने अपने समय में वर्णन 
किया है। | 

२ फ़रवरी १९३० ई० के “बाम्बे क्रानिकल” के रविवार वाले 
अंक (प्रृ० ३१ और ४२ ) में इस जाँच के सम्बन्ध में एक लेख 
निकला है, जिसका सारांश इस प्रकार है--- 

“पुरातत्त्व सम्बन्धी जाँच से इस बात का पता चलता है कि 
इस नगर का वर्णन सगध देश ( बिहार ) के प्रसिद्ध राजा अशोक 
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के समय से मिलता है। यहाँ महाराज अगोक का एक स्तम्भ सन्‌ 
१८८१ ई० में हमारे पुरातत्व सम्बन्धी जाँच करनवालों को मिला था| 
सोपारा अब भी वी ० बी० ऐंड सी: आई रेलवे के एक ऐसे स्टेशन 
का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है और पमपने पास के इसी नाम 
के एक गाँव के कारण रखा गया है। स्व० पंडित भगवानलाल 
इन्द्र जी ने यहाँ अशोक के एक शिलालेख का पता लगाया था। 
अब यह स्थान वम्घई के इलाके में बसीन से, जो समुद्र के ही किनारे 
है , तीन चार मील उत्तर की ओर और खास बम्चई नगर से तीस 
मील की दूरी पर है । 

इ० पू० सन्‌ २५० मे यह भारत के प्रसिद्ध और अच्छे बसे 
हुए नगरो में से एक था। इसी कारण यह उन थोड़े से भाग्यवान 
नगरो में चुना गया था जिनमें महाराज अशोक ने अपने लेख से युक्त 
स्तम्भ लगाए थे। सापारावाला पत्थर यहाँ से उठाकर भिन्स आफ 
वेल्स म्यूज़ियम ( पश्चिमी भारत ) में रखा गया हैं। उस पत्थर से 
दस पक्तियां हें जिनमें से पहली चार पक्तियां मिट गई हैं। इसकी 
लिपि वही है जो देवनागरी तथा दूसरी भारतीय लिपियो की जननी 
या मूल है ओर जिसके सम्बन्ध मे पुरातत्त्व के युरोपीय ज्ञाता घुहलर 
का मत है कि यह व्यापार के पदार्थ आने जाने के मार्ग से ईसा से 
सात आठ सो बरस पहले इराक से भारत मे आई थी। इसकी 
विशेष बातें इस पुस्तक मे बतलाई जा चुकी हैं । 

डा० भंडारकर कहते हैँ कि बम्बई प्रान्त के थाना जिले में 
सोपारा एक प्रसिद्ध बन्द्रगाह था जिसका नाम महाभारत मे शूरपापका 
है। बतलीमूस ने अपने भूगोल मे इसका नाम सोपारा लिखा है। 
यह एक प्रसिद्ध पविन्न स्थान और अपरान्त का राजनगर था । 

आजकल सोपारा नाम का जो गाँव है, वह इसी पुराने असिद्ध 
नगर के स्थान पर बसा हुआ है। यह एक खाड़ी के बाएं किनारे 
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पर स्थित है जो बसीन को खाड़ी के रेलवेबाले पुल ओर वतरना नदी 
के बीच में घूमती हुईं दिखाई पड़ती है। पुराने सोपारा में अब 
भी पुराने मकानों और बड़े बड़े भवनों के चिह्न बचे हुए हैं। यहां 
एक रामकुंड भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह किसी समय 
तीथे था । 

जब सन्‌ १८८१ ई० में सोपारा के अशोकवाले शिलालेख 
का पता चला था उस समय उस गाँव में कठिनता से छः सो घर थे 
जिनमें लगभग दो हज़ार आदमी रहते थे। वहाँ के निवासी ब्राह्मण, 
“हिन्दुस्तानी! इसाई और मुसलमान हैं। मुसलमानों मे अरब और 
इरानी हैं जो खात सौ वर्ष पहले व्यापारिक सम्बन्ध के कारण यहाँ 
आकर बस गए थे । 

ऊपर दिए हुए इस सारांश से यह पता चलता है कि गुजरात 
के समुद्रतट पर बसे हुए दूसरे व्यापारिक नगरों की भाँति यहाँ भी 
मुसलमान बसे हुए थे। ओर यदि महाराज अशोक के शिलालेख 
ओर बतलीमूस के भूगोल से इस बस्ती का ईसा से ढाई सौ बरस पहले 
होने का प्रमाण मिलता है, तो मुसलमान अरब यात्रियों के वर्णन से 
इसका ईसा के एक हज़ार बरस बाद होने का भी पता चलता है। 


रँ 


२, अरब में एक जाट चिकित्सक 


इस पुस्तक के आरस्भ ( प्ृ० १० ) में यह बतलाया जा चुका है 
कि मुहम्मद साहब के समकालीन लोगों के समय अथोत्‌ हिजरी पहली 
शताब्दी या इखी सातवीं शताब्दी में जाट लोग इराक ओर अरब में 
बसे हुए थे। परन्तु उस स्थान पर उनके सेनिक गुणों का ही वर्णन 
किया गया है। परन्तु एक बहुत ही प्रामाणिक साधन से उनके विद्या 
सम्बन्धी कार्यों का भी पता चलता है। ईमाम बुखारी ( मृत्यु सन्‌ 
२५६ हि० ) ने अपनी किताबुलू अद्बुल बुलू सुफरद्‌ नामक पुस्तक में 


३३० अरब और भारत के सम्बन्ध 


मुहम्मद साहब के समकालीन लोगों के समय की एक घटना लिखी है, 
जिसमें यह बतलाया है कि एक वार श्रीमती आयशा ( मुहम्मद साहब 
की दूसरी पत्नी ) जब बीमार हुई थी, तब उन्तके भत्तीजो ने एक जाट 
चिक्रित्सक को उनकी चिकित्सा करने के लिये घुलाया था ।! 
३, सिन्ध के राजसी जूते 

इस पुस्तक के पए० ६५ में खम्भायत के जूतों का वर्णन आया 
है, जो मन्सूरा ( सिन्ध ) से इराक की अब्यासी राजधानी बगदाद 
में जाते थे। अभी हाल में इमाम अहमद वब्रिन हम्बल ( मृत्यु सख््‌ 
२४१ हि० ) की किताधुल वरा नाम की एक छोटी सी पुस्तक की 
सात सौ वरस पहले की लिखी हुई एक प्रति अलजीरिया में मिली है 
जो सन्‌ १३४० हि० में मिस्र में छपी है। उस पुस्तक से यह प्रमाणित 
होता है कि सिन्ध के जूते इतने सुन्दर और भइकदार होते थे कि 
सम्भ्रान्‍न्त और गम्भीर लोग उनको पहनना पसन्द नहीं करते थे और 
वे केवल राजकुमारों के पहनने के योग्य समझे जाते थे ।? 





१ इसाम छुखारी कृत श्रल्‌ श्रदबुल्‌ सुफरद ; यैउल्‌ख़ादिमवाला प्रकरण, 
पएृ० ३९ ( मिस ) । 

२ दें्न हस्एल कृत किताइुलू वरा, लबसुन नथाल शअससिन्दियावाला 
प्रकरण, ४० ११० , ( सिस्ठ ) । 
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